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ण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी * 





प्रमाण पत्र 





प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी बुछप्रिय सिद्धार्थ शोध पंजीकरण 
संख्या : 2962 बुन्देलखाण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी ने अपना अनुसंधान कार्य 
“क्रेशर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक एवं आश्थिक्क स्थिति कठा अध्ययन 
(झाँसी एवं ललितपुर की खदानों पए आशधाएित) एक्ठ समाजशास्त्रीय अध्ययन" 
शोध शीर्षक पर मेरे मार्ग दर्शन में पूर्ण किया गया है | यह शी प्रमाणित किया जाता 
है कि मेशे पूर्ण जानक्ाएी ५वं विश्वास में यह मौलिक व्छार्य है आपने विशभ्ञाण में 24 
महीने से अधिक समय उपस्थिति होक९ अपना अनुसंधान कार्य पूर्ण किया है आप 
पर बुन्देलस्त्रण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का कुछ ढेय अवशेष नहीं है मैने यह शोथ 
प्रबन्ध समिति के निर्देशानुशाए तथा शोध संक्षिप्तिक्छी क्ठे अनुरूप ही पूर्ण कशया 
है । 


अतः मैं ड॒श शोध प्रबन्ध के मूल्यांकठन की प्रवल संस्तुति एवं अनुशंसा कश्ता 


हूँ । 
दिनांक :-...£ (कडिंटगर, क्‍ (-< 7० 2400 हे 
क्‍ क्‍ (डॉ० जसवन्त नाथ). 
अध्यक्ष (समाजश्ास्त्र) 


पं. जवाहर लाल पी.जी. कालेज, बाँदढा 
शोध पर्यवेिक्षक 
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प्रस्तुत शोध कार्य करने की प्रेरणा शौधार्शी क्को उस शमय प्राप्त हुई जब मै 
समाज कार्य में स्नाव्ठोत्त? की फाडुनल वर्ष क्ठा छात्र था तथा मै क्षेत्रीय वार्य व्हे 
लिए थ्राम-भौश मछिया में चलने वाले केश उद्योग में श्रमिव्ठों क्ठे मदद करने का 
अवशर मिला था। शप्ताह व्हे प्रत्येक बुहस्पतिवाए ५वं शुक्रवाए कहे ढिन में खदानों 
व्ठे बीच जाता | उनके परिवाए से मिलता | कहर्ड की तो मैने व्हेश स्टडी भी की थी | 
उश धूल्ल तथा तेज ध्वनि के बीच श्रमिक्ठों की कार्य दब्शाओं ने मुझे प्रवाहित किया 
कि मैने पशेक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डुन खबदढ़ानों में व्ठाम व्ठरने वाले अ्भिव्ठों की 
शसमश्याओं तथा क्रेश२ उद्योग का उनके स्वास्थ्य पए, पर्यावरण प९ तथा कृषि पर 
पडने वाले कुभाव व्छो जानने की जिज्ञासा ने शोध हेतु प्रश्तुत विषय “क्रैश उद्योग 
में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं /स्थितियों कठा अध्ययन 
क्ठरने हेतु चयन किया | शोध की आवश्यकता ड्शल्रिए और अनुभव की थर्ड व्ठि 
श्रमिकों की व्छार्यदशाएं बडी जौख्िम पूर्ण थी, उनव्ठे लिए क्ठाएखाना अधिनियम क्‍ 
948 की कई सुविधा या कल्याणकारी सैवा नहीं ढी जाती थी | डइसक्हे अलावा. 
ऋ्रेशर की धूल, वायु प्रदूषण, पत्थए की ऐत रद प्रदूषण तथा अत्याधिक 440 डी | 
. वी. शोर वही जौरित्रम तथा कार्य दक्ष से होने वाले रौण और अन्त में धूल-ध्वनि का. 





 व्टृषि प९ शर्वाणशनीय कुभाव ही था | उपशेक्त सश्री की णहशर्ड से अवलो ३ 
निशीक्षण, परीक्षण करने हेतु आवश्यक था कि शोश्व कार्य सम्पन्न किया जाये। 
क्‍ क्योंकि श्रमिक जो न 
आधारभूत 

झाव्ठे कर 7, उनक्ठा कल्याण एवं 3 का दशाओं फ 
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पं 


प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं :- 
क्रेशर श्रमिकों की सामाजिक एवं जनांकिकीय विशेषताओं का उल्लेख्त्र 
व्छ्श्ना। 


क्रेशए उद्योग के झाँसी एवं ललितपुर जनपढों की ऋमब्श: सामाजिक स्थिति 


पर अव्ठाबश डालना | 


क्रेश२ उद्योग के श्रमिव्ठों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना | है" 
ख्ेशए उद्योग के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कएना। ? 
क्रेशर उद्योग के अ्रमिव्ठों की शजनैतिक स्थिति का विवेचन करना। ४ 


क्रेशर उद्योग का मानव स्वास्थ्य-पर्यावरण तथा क्षि पए प्रश्नाव की. 
७ ,/४/-- | 





समीक्षा करना | 


शोध अध्ययन व्छे उपशेक्त उद्देश्यों कहो दुष्टिशत रखते हुऐ डस शोध प्रबन्ध 


का अध्यायीकरण निम्न प्रक्वाए किया णया है :- 


है 


अध्याय प्रथम में शोध अध्ययन की विस्तृत प्रस्तावना एवं उद्देश्यों का विस्तुत 
वर्णन प्रस्तुत किया गया है | 

अध्याय ह्वितीय में शौध पछूति की विस्तृत व्याख्या की थर्ड है। 
अध्याय तीन में शोथ् शाहित्य क्ठा पुर्नावलोक्ठन प्रस्तुत किया णया है। 


अध्याय चतुर्थ में झाँसी एवं ललितपुर की शसामाजिक्ठ स्थिति पए प्रकाश डाला 


शया है। 


अध्याय पंचम में उत्तरदाताओं की शामाजिव्ठ एवं जनांकिक्ीय विद्वेषताओं धः 


कहा विवेचन किया णया है| 


अध्याय 8: में क्रैश उद्योग क्हे श्रमिव्हों की सामाजिक स्थिति कठा वर्णन. ल्‍ 





कियाणया है। बी 
-. अध्याय शप्तम्‌ में ऋ्रैशए उद्योग कहे श्रमिव्ठों की आशिक स्थिति का उल्लेख 








8... श्रध्याय अष्टमू्‌ में क्रेशए उद्योग व्हे श्रमिकों की शजनैतिव स्थिति की 
व्याख्या की 2र्ड है| 
9... थध्याय नवम्‌ में क्रेशए उद्योग का श्वाश्थ्य-व्टृषि एवं पर्यावरण प९ प्रभाव 
क्ठा उललेस्त्र किया गया है| 
प्रश्तुत शोथ्वकार्य में शोध समिति के निर्देशानुआए शोध संक्षिप्तकी क्ठे क्‍ 
अनुरूप पूर्ण किया गया है | सम्प्रति, डुशकी उपदेयता ५वं महत्व की अनुभूति तो 
पाठकशण तथा विषय के विछ्धान मनीणी ही भ्रल्नी-भाँति छठ सब्ठते है व्छि 
शोथ्वकर्ता अपने प्रयास में कितना शफल हुआ है। 


2 ॥॒ 
स्छेर 


(बुछप्रिय शिद्धधार्थ) 
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प्रस्तुत शोध्ट बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से समाजकार्य विषय में 'डॉक्टर 
ऑफ फिलॉसफी' की उपाधि प्राप्त कश्ने के लिए प्रस्तुत किया भया । ड्श शोध्ठ प्रबन्ध की 
आशारश्शिला २खने हेतु सर्वप्रथम बुन्देलखणड विश्वविद्यालय, झाँसी की शौध समिति बधाई की 
पात्र ढै जिसने प्रथम ढुृष्टता शोध की रूप ९ैखा अनुमोदित करक्ठे अन्लुसंभ्ान कार्य हेतु मार्थ प्रश्स्त 
कह मेश उत्शाहवर्द्धन किया है। ख क्‍ 
शुरूदेव डॉ० जसवन्त 'नाण' अध्यक्ष (समाजश्ास्‍्त्र) पं० जे० एल० नेहर० पी०जी० कालेज, बाँढा 
क्ठा जीवन भ्रए आशभारी एहूँगा जिन्होंने अपने चरणों मैं बैठा कए शौध अध्ययन करने की स्वीव्ट्र्ति 
प्रदान कए महान क॒पा की है। 
शुखूदेव डॉ० आए० पी० निमेष, सहायक प्रोफेसए समाजकार्य डॉ० बी० आए० अम्बेडकर समाज 
विज्ञान संस्थान बुन्देलखणए्ड विश्वविद्यालय, पएिशए झाँसी, जिनके छ्वाश प्रश्तुत शौश्व कार्य क्हो पूर्ण 
_कशने व्हे तहत जौ पशमर्श दिए णये वावजूद शध्चन कार्य में व्यस्त होते हुए उनव्ठे सहयोण कहे बिना 
शोथ्ट कार्य पूर्ण कश्ना मेरे लिए कठिन ही नहीं अपितु दुष्कार्य आ। मैं उनका आजीवन आशारे 
रहूँशा। 
में श्री हरन्द्र सिंह (सी०्जे०एम०) ललितपुर, एवं डॉ० अनिल कुमाए विपिन बिहारी कालेज, 
झाँसी व डॉ० सूबेदाए यादव नेहर५ महाविद्यालय ललितपु२, कि जिन्होंने म्ुल्ले उच्च श्शिक्षा व्हे क्षेत्र में 
प्रवेश कहो प्रेश्ति किया। 
श्री बजरभ सिंह खनिज अधिकाएे ललितपुर, एवं झाँसी व्छठे खनिज अधिकाशे श्री यादव 
सिटी मजिस्ट्रेट श्री शजाशम जी, जिन्होंने मुझे '-क्रेशए उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के साम्माजिक एवं _ 
आर्थिक स्थिति का अध्ययन'' (झांसी एवं ललितपुर की खढानों पर आधाएत) प२ शोध कार्य करने 
: में मैरी भएपूए शहायता की। . क्‍ है कि 
: अन्त में मैं अपने पूज्य पिता जी एवं माता जी तथा भार्ड सिद्ध्यर्थप्रिय सिर्छार्थ, बहिन | 


कु०चन्द्रक्ान्ति वर्मा, श्री मती शब्शि सिद्धार्थ, भाग्जे कुलदीप पचौश्या व शुन्दर सिंह ललितपुर कहा । हर क्‍ 
.. आशभाएी रहूँगा जिनके उत्शाहवर्द्धन से मैं अभिभ्रूत एहा हूँ। हे 
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| सलब्न -तालिकाओं की सूची 


उत्तरदाताओं का आयुवाए विवश्णा क्‍ 
हे हे 
कल कब # 
4 कल #&# 
2 कक ॥7 ४ कर 
हा मद के, 

क्‍40: 0 उत्तरदाताओं कहे आवाश में शुविधाएं ।77 
है हम हे. अनिल मिल ,. । 
की. कह 
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50 श0 | अध्याय | तालिका | तालिव्ठाओं क्छा शीर्षक सम्बन्धी विवश्ण पुष्ठ 
सख्या 
2 8. उत्तरद्ाताओं व्ठी दैनिक मजदूशे व्ठा विवरण 20] 
22. | 7. 22 | उत्तरद्धताओं को मिल में मिलने वाला ढिनों का क्हाम | 202 


ठत्तरद्वताओं के कार्य समय कहे घण्टे 
24. | 7 24 उत्तरदाताओं की वेतन अदायणी का स्वरूप | 304 
उत्तरदाताओं पर भूमि एक्छडों में 205 


उत्तरदाताओं की ऋणग्रञस्तता रूपयों में 207 


28 7 उत्तरद्याताओं ऋण पर ब्याज की प्रतिभत 


ला 
वर दल 
है 286 
2308 
जज किए 






९ उत्तरद्ाताओं व्ही मनेवैज्ञानिक व्लार्य द्शाओ में. प्र रू पु गा । 
| अलुभूति 


क्र0स0 | अध्याय | तालिका | तालिव्ठाओ क्ठा शीर्षक सम्बन्धी विवरण 
जज सर्रया 
उत्तरद्ाताओं के शशेए पर९ क्रेशर२ उद्योशण का प्रभाव | 237 
44 क्रेशरए उद्योग के व्हाएण होने वाली जोखिकमों कठा 
विवश्ण द हर 

जओं उत्तरद्वाताओं की स्वास्थ्य शमथ्याओं का विवश्ण 
अंक उत्तरद्वाताओं में मनोवैज्ञानिक जौखिमों का विवरण 
लि % न 30॥शकांमंत गा 
कई की आला ओर ५ 
फसल पकने पर क्रेशए उद्योग व्हे प्रभाव की प्रकृति 
|. 56 56 भूमि उर्वश शक्ति प९ क्रेश९ उद्योग के प्रभाव की 
प्रव्ठति 3 अर 

डे हि 35 सिचार्ड आवश्यकता की मात्रा प२ प्रभाव 24 
न भ्रूमि में खादों की आवश्यकता कही मात्रा प९ प्रश्राव 
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प्रस्तावना 





. शोध विषय के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व : हि 
अतिशय प्राव्ट्रतिक शम्पढ्य का दोहन आज के मानव की नियति बन चुकी हैं 
डुस दोहन के जहाँ अनेक्छ लाभ है वहीं इससे अनेक प्रव्ठाए व्ठी ह्ानियाँ भी है जिसे 


हम प्रत्यक्षतः देखा सकते हैं । जल जंगल और जमीन का हम आज अत्याधिव्ठ 
दुरूपयोग क९ रहे हैं परिणामत: मानव जीवन पूरी तरीके शे प्रभ्नावित हो थया है 
ओऔद्योजीकशरण तथा नशशीकरण की प्रक्रियाओं ने इस प्रका२ के दोहन व्ठो बढाने में 
सहयोग प्रदान किया है ड्शक्ठे परिणाम स्वर्ष्प जहाँ एव्ठ और क्‍ भौतिव्छठ सम्पदा 
वैभव ५वं भुखों की वृर्छि हुई है वही प्राकृतिक विपदा के श्विका९ भी हुये हैं। 
जमीन ९वं पहाडों का खनन जहाँ एक और भ्रूचाल को नियंत्रित कठश्ता है वहीं उससे 
उत्पन्न प्रदूषण मानव जीवन को प्रभावित करता हैं ऐसे में जहाँ एक ओर वैभव ९वं 


सुख हैं वहीं दूशरी ओर दुखों क्ठा अम्बाए लगा हुआ है । 


प्रस्तुत अध्ययन प्राक्ट्रतिक शम्पदा क्छे ढोहन विशेषकर पर्वतों के उत्खनन 


: के दुष्पएिणामों पए आश्वारित है । पत्थए ऊ्ढानों में व्छार्यरत श्रमिकों पए इस दोहन 
का प्रभाव पड रहा है ड्ृशसका अध्ययन ही अभिष्ठ है | उत्त? प्रदेश कहे बुन्देलस्त्रणड हे का 
क्षेत्र मैं इस प्रकाए व्छा कार्य विश्ताए से हो रहा हैं अतः यहाँ ड्शक्ठे प्रभाव कतो. | 


भली-भांति जाना जा सकता है | श्रमिकों एवं यहाँ निवास करने वालों प९ वायु, जल, | 







. अदूण का कया श्रभाव पड रहा हैं उसक्ठे क्या दुष्पएिणाम उत्पन्न हो २ ह्ढे | यह द । ग 














न व्ठेवल श्रमिक वश्न पाश-पडोश व्छा वातावरण प्रभ्नावित होता है एवं विभिन्‍न 
रोणों से ग्रसित होता जा एहा है जिशका प्रभाव कार्य दक्षता पए पड़ता है । अत: 
उशके छाश किये णये कार्यो क्ठा मनोबाध्वित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। 

डुश प्रकाए के अध्ययन से यह स्पष्ट होने की सम्भावना है डस प्रक्ठाए कटे 
उद्योग के ढुष्परिणाम क्‍या ऐसे उद्योगों व्हो परिष्व्ठृति व्हैसे किया जा शब्ठता है 
जिससे समाज उन्नति के मार्ग पए प्रशश्त हो सके । बुन्देलस््रण्ड में ढैसे अध्ययनों: 
व्ठा सर्वाश्चिक अभाव है। 

डुश शोध अध्ययन व्छे नि्दर्श झाँसी-लल्नितपुए व्हे क्रैश उद्योगों में कार्यरत 
: श्रमिक हैं जो जाडों तथा घोए गर्मी की ऋतुओं में कठो९ श्रम कठ२ भ्रवन निर्माण में 
अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हैं । उत्पादन की दुष्टि से श्रमिक चाहे व्ट्र्षि 
क्षेत्र के हो, औद्योगिक क्षेत्र व्ठे हो अथवा भवन निर्माण का क्षेत्र, शष्ट्रीय आय में 
डुनका महत्वपूर्ण योशढान होता है | परन्तु शष्द्रीय स्त९ का होने वाला विक्ठाश, 
कल्याण क्ठा लाभ्न डनक्हे प्राप्त नहीं हो पाता, यै आज भी शद्गैव भी भाँति भशेबी 
२खा थे नीचे जीवन यापन करने को बाध्य हैं । डनक्ठे विव्ठास एवं कल्याण पर 
व्विया भया व्यय निवेश ही होता है क्योंकि ये श्रमिक उत्पादन के रीद होते हैं।. ही 

-क्रेश९ उद्योग में व्लर्यरत श्रमिव्ठों का समाज तथा रष्ट््‌ व्ठे निर्माण में. ह.। 

महत्वपूर्ण योगदान है | किशी भी अर्थव्यवस्था को शुचाए५ रषप से चलाने के लिये. 


: शष्द्रीय उत्पाढन की निशचयात्मक ड्कार्ड श्रमिक ही हैं। समाज की डून महत्वपूर्ण. ॥ < 


ईयों कही सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। .. है हे । 
. क्रेशर व्योभ में कार्यरत श्रमिकों में अधिकांश दरिद्व, अज्ञानी तथा अश्िक्षित 



























लिये डुनव्ठा अध्ययन व्ठरना अनिवार्य है | क्रेश२ उद्योग में व्छार्यरत श्रमिकों व्ठा 
शोध अध्ययन डुशलिये भी आवश्यक है क्योंकि व्ठेशए उद्योग का पर्यावरण स्वास्थ्य 
: व्ही दृष्टि सै अत्यन्त खतश्नाक कहा जा सकता है | डनमें से अधिव्छांश श्रभिव्ठ 
अपने जीवनकाल कहो भी पूश नहीं कठ२ पाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं । ॥ 
डुन खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करने व्हो विवश डुन श्रमिकों के सामाजिक... ः 
तथा आर्थिक उत्थान हेतु डुनका अध्ययन आवश्यक है। क्‍ 
श्रमिकों की कार्यक्षमता व्ठे काएण ही भारत का भौतिक तथा सामाजिव्ठ 
विव्ठाश शम्भव हो शब्छा है | व्यक्ति की कार्यक्षमता पए उसकी सामाजिक तथा 
आशिक स्थिति व्छ ही प्रभाव पड॒ता है | अतः ड्श दुष्टिक्तोण से भी डुन श्रमिकों कहा 
अध्ययन आवश्यक है। क्‍ 
श्रमिकों व्छी महिलायें अव्शिध्शित हौती हैं तथा अपने अधिक्छारँं क्हे प्रति जश 
भ्री जाणए०क नहीं होती है । यहाँ की महिलाओं कहो क्रेशए मालिकों क्ठे शोषण का 
भी शिव्ठाए होना पड॒ता है । अतः महिलाओं कहे समुचित उत्थान क्छे लिये इनका 
अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है | 
केश? श्रमिकों क्ठे कल्याण क्छे लिये सरकार छाश अनेक योजनाएँ चलायी 
जा रही हैं परन्तु डनका लाभ डुन श्रमिकों तक नहीं पहुँचता है बल्व्छि ऋ्रैश२ 
मालिक इनका भरपूर शोषण करते हैं । श्रमिक्ठों के कल्याणार्श तथा मय 
शश्काशे योजनाओं का शक्गरुचित लाभ इन श्रमिकों तव्छ पहुँचाने व्ठे लिये ड्ुनक्छा क्‍ 
अध्ययन करना अनिवार्य है। । की 
श्रम ही सृष्टि का मूल है | प्रत्येक देश के आर्थिक विकाश में श्रम की एक... 





<> 








बनाये । रेल, शड॒क्ोों व नहरशें का निर्माण किया, वायुयान चलाये, व्छाएखाने, 


बन्दाभाहों और विशाल विद्युत भुह्ों की २चना कीं खानों को खोदव्ठ२ वशुन्धश व्हे 


गर्भ से उशकी छिपी हुई शम्पत्ति कतो बाहए निव्छाला एवं व्हृषि, कला, व्यापाए.. 


परिवाहन का विव्छाश किया वास्तव में श्रम ही समस्त सम्पत्ति का थ्ोत है एवं 
प्रकृति के बाद यही उत्पादन के लिए शामश्री प्रदान करता है और उसे सम्पत्ति में. 
बदलता है। कार्ल मार्क्स ने “श्रम को सर्वाधिक महत्व ढिया एवं पूँजी को मानवीय 
शोषण के लिये उत्तरदायी ठह्शया ।” रष्ट्रपिता बापू के अनुशा२ भी 'अ्रम की 
शक्ति' ही श्रमिकों में आत्म गौरव एवं सम्मान की भ्रावना प्रेस्ति व्ठर्ती है | श्रम क्हे 
माध्यम थे ही प्रजातांत्रिक समाजवाद व्हे त्रक्ष्य को प्राप्त किया जा सक्ठता है | 

डुनके लोक कल्याण के लिए समय-समय पए केन्द्रीय तथा शज्य सरव्ठाएों 
ने कहने को तो अनेक कार्यक्रम तथा यौजनाओं व्छा व्रियान्वयन विव्या है परश्न्तु 
उसका लाभ डुन्हें आज भी आत्मशात नहीं हो पाया है क्‍योंकि ये अग्शिध्षित, दरिद्र, 
अन्धविश्वाशी तथा भाण्यवादी जो है | ड॒श दुष्टि सै भी यह शौध् विषय अध्ययन की 
ढूष्टि से अ्त्याधिक महत्वपूर्ण है । झाँसी में यह क्रेश९ उद्योग श्रमिकों के ऊपर 
प्रथम अध्ययन है ड्श शन्दर्भ में भी इसके निष्कार्जो की मौलिव्ठता होगी। इस शोध 
अध्ययन कहे निष्कर्ष उद्योग विभाग कहे अधिशाणियों नियोजव्ठों के लिए लाभ्रक्हारी ._ | 
होगे ताकि वे डन श्रमिकों की कार्य दशाओं में अनुक्छूल परिवर्तन कए सके | श्रम 


विभाण के मंडलीय श्रमिक निदेशक को शी ड्स शोध के बहुमूल्य तथ्य लाक्षकारी 


होणे जिनक्हे प्रकाश में वे सैवा नियोजव्ठ व्हो श्रम क्छानूनों को क्रियान्वयन कश . |. 
सकें। समाजकार्य के क्षेत्रों हेतु भी इस शोध के तथ्य लाभकारी होंगे जिनक्ठे उ्याए 





. हैतु वे शमाज कार्य की योजना बना क९ उनकी शमश्याएँ हल कह शकव्हेंगे 






























सहायक होंगे | ताव्ठि भविष्य में डुन थ्रमिव्ठों व्ठे बाएँ में अन्य शोध अध्ययन किये 

जा सब्ठे | क्‍ 

2. शोथ्व विषय की अवशधाश्णा : 
प्रस्तुत शोध विषय “क्रेश२ उद्योग कहे श्रमिव्ठों की सामाजिव्ठ आशिक स्थिति 

व्ठा शमाजशास्त्री अध्ययन', झाँसी तथा लल्लितपुरए जनपद की खद़ानों पर आधाएित 

है । इस शोध अध्ययन में विषय का आशय यह है 

.. क्रेशए उद्योग : वह उद्योग जहाँ श्रमिक्टों का समूह पठाए क्षेत्र में एक यंत्र व्हे 
प्रयोग से (क्रेश२) पठाए क्छो तोड-फोड व्ठए जीरी १८ डुंच तथा एक हुंच के 
छोटे टुकड़ों में परिवर्तन (उत्पादन) क्ठएता है ताव्ठि उत्पाढित सामश्नी को 
भवन निर्माण में प्रयोग व्विया जा सके विपशण हेतु ढेए लणाना ताकि 
बाहनों द्वाश उशब्छे माँग ग्राहकों तक पहुँचाया जा शव्ठे | उक्त उत्पादन कार्य 
में संल्०्न श्रमिकों की वास्तविव्छ एवं आर्थिक स्थिति की विवेचना कर्ता है। 

2... श्रमिक : वह मानव शमूह जो अपनी चेष्टाओं तथा कऋेशए यंत्र की सहायता से 
पत्थर के टीलों को गिट्‌टी के टुकड़ों क्ठे रूप में परिवर्तित कश्ता है तथा... व 
ड्शक्ठे बढले में पाए्रमिक केश उद्योग मालिक से नगदी व्ठे रूप में प्राप्प. मी 
क्श्ता है। क्‍ कक 

3. शामाजिक एवं आर्थिक स्थिति : का आशय श्रमिकों क्छे वैवाहिक स्तर, ही 
व्शिक्षा, आवाशीय शुविधा, मनोरंजन कहे साधनों व्ठे शाथ मासिक आय, > 








श्हन-शहन व्छा स्तर, क्रय शक्ति, काम की अवधि सामाजिक स्तरीकश्ण | 








'श्रम' कठहलाती है, जैसे हम परशप९ कहते शुनते हैं कि अल्लुक्ठ विद्यार्थी अथवा 
वकील या व्टूषव्ठ बहुत परिश्रम कश्ता है, बैल बहुत मेहनत व5९ एहे हैं, इत्यादि । 
ड्शव्हे अतिश्क्ति, चेष्टा चाहे पैसा कमाने की दुष्टि से की जाये अथवा 
स्वाश्थ्यवर्धद्धन क्ठे लिए, या स्नेह क्ठे व्ठाएण, डसे 'श्रम' ही कहेणें | संक्षेप में व्ठिशी 
भी कार्य को करने से जो भी चेष्टा होती है, वही शाधाएण बोलचाल में अ्रम' 
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कहलाती है ।''' पएन्‍्तु 'थ्रम' का यह्ठ बहुत ही व्यापक अर्थ है ; अर्थशास्त्र में भ्रम का 
अर्थ इतना व्यापक नहीं है । प्रो. एस.र्ड. ऑमश कहे शब्दों में, “थम मनुष्य का वह 
शारीएक व मानसिक प्रयत्न है, जो प्रतिफल की आशा से किया जाता है” इसी 
प्रहार, अर्थशास्त्री मार्शल क्ठे अनुशाए श्रम का अर्थ मनुष्य व्ठे आर्थिक ब्छार्यों से है, 
चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक | पीथू क्हे मतानुशाए परिश्रम (या सैवा), जिसे 
द्रव्य ह्वाश मापा जा सकता है, श्रम कहलाता है। क्‍ 
(क) भाश्तीय औद्योगिक श्रम की आर्थिक शामाजिक्क विशेषतायें : 

भारत में औद्योगिक श्रमिक वर्ण का उदय पाश्चात्य ढेशों व्ठी तुलना मैं, भिन्‍न 
पर्स्थितियों के अन्तर्थत हुआ है ; अत: उनकी कुछ उल्लेखनीय विश्लेषतायें हैं, जो 
डुश प्रकाए है ब 
. एकता का अभ्नाव - भारतीय श्रमिकों में एव्छता व्ठा सर्वथा अश्चाव है । हशव्ठा गा 
मूल व्ठाएण यह है कि वे देश व्ठे सभी भाणों से और समाज कं श्री वर्षो से आए. 
हुऐ होते है । पएिणामश्वएष्प मजढूरें का वर्ण एक ऐशा विचित्र शत्गुदाय बन गया है, . | 
जिसमें ज्रिन्‍्न-भशिन्‍न धर्मो क्ठे विश्रिन्‍्न भाषाएँ बोलने वाले, विभिन्‍न रहन-सहन एवं... 
 शेति-रिवाज के लोण होते हैं | इन अनेक विभिन्‍नताओं व्छे व्ठाएण अ्रमिक वर्ण में ह द ल्‍ 


संशठन नहीं है। 































किन्तु भारतीय श्रमिक कारखाने व्ठे निकटवर्ती गांवों अथवा अन्य शज्यों थे काम 
क्ठरने के लिये नगणर)ों में आते हैं | अतः अपने थाँवों क्ठे प्रति उनव्छा आकर्षण बना 
रहता है । समय-समय पए वे थाँव जाते रहते हैं । व्हुषि क्षेत्रों से आने वाले श्रमिक 
व्टूणि मौसम मैं अथवा फशल्ल प९ जब थाँव में अधिक काम होता है, अपना क्ठाम ्ः 
छोडक९ चले जाते हैं । इसशे उनक्ठी उपस्थिति कारखाने में अनियम्रित रहती है। . | 

निकटवर्ती थाँवों से आने वाले श्रमिक प्राय: प्रति माथ ही अपने भाँव जाया क्ठर्ते हैं, 
जिशसे कारखाने व्छे व्छाम में बडी बाधा पडती है। 





3... अ्ज्ञानता एवं अश्थिक्षा - भारत की शम्पूर्ण जनसंख्या में से क्ठैवल 35 
प्रतिशत व्यक्ति पढे लिखे हैं | इन व्यक्तियों में औद्योगिक थ्रमिव्ठ व्ठा भाण तो नाम 
मात्र को ही होगा । शामान्य शिक्षा का अश्चाव होने व्ठे व्वाएण अ्रमजीबी पूर्ण 
उत्तश्द्वायित्व के शाथ्॒ अपने कर्तव्यों क्ठ निष्पादन नहीं क्ठर पाते | साथ ही, जहाँ 
भारतीय श्रम जीवियों में सामान्य शिक्षा का अभाव है, वहाँ औद्योगिव्ठ शिक्षा वा 
अभाव होना आशचर्य की बात नहीं | यही काएण है, कि श्रमजीवी लापरवाही के. 
शाथ् यंत्रों व उपकरणों का उपयोग कछते हैं तथा अपने व्छठाम व्ठा महत्व नहीं 
समझते । श्रमिकों की अश्शिक्षा व निर्धनता कक प्रमुख काएण भारत में शिक्षण 
संस्थाओं व्छा अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तव्वनीकी व वोव्हेशन शिक्षा अश्नाव,. 
उद्योग धन्धों के विकाश में कमी, घरेल्लू उद्योग धन्ही कहा अभ्नाव तथा धन का 
_अशमान वितरण है 

















सकता है | अतः एक स्थायी अ्रम-शक्ति का विकाश नहीं हो थक्ठा है । काम न 
मिलने की दशा में उन्हें विवश होकर थाँवों कहो वापस जाना पड़ता है। यही व्छार्ण _. 
है कि व्टृषि से शम्बन्ध बनाये २खना उनके लिए बहुत जश्षरी है| 

6... कार्य क्षमता का निम्न सत२ - भारतीय श्रमिव्ठों की एक अन्यय विशेषता यह 
है विठ उनकी काार्यक्षमता का स्त९ अन्य ढेशों के थ्रमिकों की तुलना में बहुत कम है। 
डुशका प्रत्गुख कारण वे परिस्थितियाँ है जिनक्हे अन्तर्गत उन्हें वठाम व्ठरना पड़ता है 
जैसे प्रतिकूल जलवायु, निम्न पाएतोषण, काम व्हे श्रत्यधिक घण्टे, प्रतिक्हूल्न कार्य. 
दब्शायें आदि | क्‍ क्‍ 
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7... भाण्यवाढ्ता - भाश्तीय श्रमिक अपने जीवन के शुख्र-दुख को भाण्य की 
देन समझते हैं । वे अपनी उन्नति क्हे लिए कर्म या पुर्षार्थ करने क्ठा प्रयत्नशील 
नहीं होते । 


8. शामाजिक व धार्मिक 





दृष्टिकोण - भाश्तीय श्रमिकों की एक अन्य 
महत्वपूर्ण विशेषता उनका विशेष शामाजिक व आर्थिक दुष्टिकोण है | उद्याहएण 
व्ठे लिये, जाति प्रथा यहाँ श्रम व्ठी भतिशीलता में बाधव्ठ है । यही नहीं यह श्रम व्ठे 
. शंगठित रूप से विव्काश में भी बाधव् है । प्रायः देखा जाता है कि विश्रिन्‍न जातियों 





























स्थान से विशेष अनुशण, भाण्यवादिता, अश्थिक्षा, अज्ञानता, औशोलिक बाधाओं, 
ओऔद्योगीकरण की थीनी प्रणति, विभिन्‍न, भाषायें, शर्म व जातियाँ, परिवहन व 
संदेशवाहन व्छे साधनों कद 


ठी वठमी, महत्वाव्ठांक्षा का अभाव तथा औद्योगिव्छ व्हेन्द़ों मैं 
आवास की कठिनाई आदि, इस विशेषता के प्रमुख कारण है। 

0. प्रवाशी प्रवृत्ति - हमारे अधिव्छांश औद्योगिव्ठ अ्रमिक्ठ नगर्शं में व्ठाम करने 
शाँवों थे आते हैं। भूमि पए बढ़ती हुई जनसंख्या का भाए, अनार्थिक कृषि 
बेरोजगारी, सामाजिक श्रयोण्यतायें, शम्मिलित परिवाए, प्रथा व्हे_ दौष, 
महाजनों छ्ाश शोषण आदि घटक हमाएं श्रामवाशियों व्हो नणरों में आजीविका की 

खोज के लिये ढव्हेलते हैं परन्तु भाँव व्ठे वातावश्ण में पल्ने होने के कारण श्रामीण 

जीवन से ही उन्हें अधिक अनुशण होता है अतः वे शीघ्र अवशए मिलने पए पुनः भाँव 

व्छो वापिस लौट जाने व्छो लालायित रहते हैं । 

श्रम का वर्शीकश्ण - श्रम का तीन प्रव्ठाए थे वर्णीकरण किया जा सब्ठ्ता है 

.. कुशल एवं अकुशल श्रम - कुशल श्रम थे तात्पर्य उस श्रम से है जिसे करने 

हेतु विश्ििष्ट ज्ञान ९वं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जैसे- इन्‍्जीनिय२, डॉक्टर द 

अथवा मशीन चालक का श्रम | ड्शक्ठे विपरीत अकुशल श्रम वह है जिशे करने हेतु. हि 
किशी विशेष्र ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आव छः 















शाशैरिकि ढोनों प्रकाए के श्रम का प्रयोग होता है, अन्तर व्हेवल्ल मात्रा का है । अन्य 
शब्दों में कुछ श्रमों में मस्तिष्क की प्रधानता होती है जबक्ठ कुछ में शरीर की। 
3... उत्पादक एवं अनुत्पादक श्रम - जो श्रम उपयोगिताओं क्छा सृजन कशता है 
तथा जो अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होता है, उसे उत्पादक और ड्शकी विपशेत 
दबशाओं में अनुत्पादक कहलाएँणा। अर्थशास्त्री मार्शल की यही धारणा है | क्‍ 
4... श्रम की कार्य दब्शाओं पर प्रभाव - श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा 
शकठता। यह एक डेशी विशेषता है जिसव्हे काएण श्रमिक के कार्य की ढश्ायें बहुत... 
प्रभावित होती हैं | एक श्रमिक को निर्जीव वस्तु के समान चाहे जो कार्य करने कहे. 
लिये विवश ही किया जा शक्कता और न उशे ल्णाता२ एवं लम्बी अवधि तवक्ठ काम 
लिया जा सकता है। उशका कार्य करने व्ठा वातावरण अच्छा होना चाहिये। 
उपर्युक्त विवेचन से यह् स्पष्ट है व्छि श्रमिक की विश्ेषतायें श्रम की माँग 
पूर्ति, कार्य के घण्टे, मजदूरी, सशकाएी नीति, ड्त्यादि को प्रभावित कश्ती है । इन 
विशेषताओं के कारण ही श्रम क्हे प्रतिफल का अलग से अध्ययन करने की _ 
आवश्यकता पड़ती है। 


(भ) श्रम समस्याएं 





व्होई भी अर्थ-व्यवश्था हो - स्वतंत्र, मिश्रित या समाजीकुत, श्रम शमश्या 
॒भो में विद्यमान होती हैं ।यह अवश्य है कि पूँजी 





वादी अर्थव्यवस्था में श्रम-शमस्यायें .. 























जैसी मिश्रित अर्थ व्यवस्था वाले ढेशों में हैं । शब्ट्रीकरण कोर्ड संजीवनी नहीं है जो 





ओऑ को मूलतः नष्ट कर दें । वाश्तव में श्रम समश्याओं 
हैं; उनका सम्बन्ध मानव तत्व थे है। 

श्रम शमस्यायें ही शामाजिक समस्‍यायें हैं - एक कृषि अर्थ व्यवस्था मैं श्रम 
सै सम्बन्धित शमस्यायें अधिक जटिल नहीं हुआ करती । किन्तु औद्योगिक अर्थ 
व्यवस्था मैं वे बहुत जटिल होती हैं | आधुनिक युग में समाज की शक्र्कि एुव॑ प्रणति 
ओद्योगिक प्रणति पर निर्भर करती है । अतः श्रम समथ्यायें मात्र उत्पादन के क्षेत्र क्‍ 
तक शमश्याओं को सामाजिक समश्यायें माना जा सकता है, जो प्रायः तब उत्पन्न 
हो जाती हैं जबकि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हैतु शहयोभपूर्ण अभाव होता है | 
(घ) श्रम समस्याओं व 








श्रम समश्याओं का अध्ययन निम्नांकित चाए प्रमुख शीर्षकों कहे अन्तर्णत 





व्छिया जा सकता है - 





4री समश्यायें - मजदूरी व्ठा आशय उत्पादन कार्य में श्रम की 
शैवा के लिये चुकाये जाने वाले पुरश्काए शे है । मजदूरी ही वह धुरी है जिश प९ 
अधिकाश्श श्रम शमस्यायें चक्कर व्छाटती है । यह सैवायोजव्छ की लिये लाणत 
क्ठे रूप में होती हैं किन्तु श्रमिक व्ठे लिये आय के रूप में | मजदूरी 

















मजदूशे, उचित मजदूशे तथा न्यूनतम मजदूरी क्ठो परिभाषित करव्ठे यह अनुशंसा 
व्ठछी कि उचित मजदूरी क्ठा स्तर न्यूनतम मजदूरी व जीवन सत९ मजदूरी कहे बीच में 
होना चाहिये | क्‍ क्‍ 

2... शंघवाद सम्बन्धी शमश्यायें - सामूहिक शौदेबाजी श्रम संघवाद व्ह प्रमुख 
व्हत्य है, जिसके अन्तर्णत श्रमिकों ह्वाश एक उत्तम मजदूशे एक उत्तम कार्य 
दशा, एक उचित कार्य अवधि, शेजणाए की सुरक्षा, आदि की माँग की जाती है । 
डुन अशिकारशें के लिये माँग का विक्ाश होने में एक लम्बा समय लगा है | अब तो ये 
औद्योगिक शम्बन्धों की संहिता का रूप ले चुक्हे हैं | संघवाद का चरम परिणाम क्‍ 
अन्तर्शष्ट्रीय श्रम संघ क्ही स्थापना है | श्रमिक संघों से कंवल अधिकाशन्तर्णत और. 

अधिकरोेत्त२ क्रिया कलापों क्ही ही अपेक्षा नहीं की जाती वश्न्‌ उन्हें देश वही 
राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों व्हे प्रतिअजण रहना पडताहै।..ः 

3... शेजणाए व न्द्त समश्यायें - बेकारी, अर्छुध बेकारी, छिपी 
हुई बेकारो और शेजण 


नशरीय जनसंख्या 











दयोगिकठ समस्‍यायें हैं और हमारी 
गाए (या अर्च्द बेकाशी) 








में डुसका अधिक प्रशाए है। हाँ अल्प रोज 


















प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय का आश्वासन होता है और श्रमिव्ठ ड्सका 
अपवाद नहीं हैं । हमारे ओद्योगिक समाज कहे सामने अनेक खतरे हैं जिनसे अश्नी 
तक कृषक्ठ जीवन लगभग बचा हुआ था | उदाहरणार्थ - बेक्हारी, अस्थारई्ड अक्षमता, 
बीमारी, परिवाए के कमाऊ व्यक्ति की अव्छाल मृत्यु जैसी घटनायें, श्रमिक और . 
उसके परिवाए को 





स्त-व्यस्त कर ढेती है | संयुक्त परिवार, श्राम समाज और. 
जाति प्रथा जैशी प्राचीन संस्थायें एक असमर्थ व्यक्ति को शहाश ढेने क्ठे लिये अब 
क्रिय नहीं रह गर्ड है । बढलते हुये सामाजिक ढाँचे में डुन संस्थाओं वक्ठे बजाय शज्य 
अपने प्रत्येक शबश्य को शुरक्षा प्रदान करैणा | शामाजिक ढुष्टि से भी सामाजिव्ठ 
सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्‍्योंक्ठि जब तक श्रमिकों को रहन-शहन वे 
अच्छे साधन उपलब्ध न किये जायेंगे और उन्हें विश्रिन्‍्न॒ विपत्तियाँ से न बचाया द 
जायेगा, तब तक सामाजिक विघटन और शष्ट्रीय आय की हानि को रैकना कठिन 
होगा | बेकारी एक ग्रीद्योभिक दोष है, जो कि भीख माँगने, बालव्ठों से व्ठाम 
भ्रचारिता को जन्म देता है । 


बछ्यावस्था, हडताल, तालेबन्दी, आदि 








ने पएम महत्व प्राप्त कए लिया है । शज्य से यह अपेक्षा की जाने लगी वह 





लेने, नीची मजदूरी, मद्यपान, निशभ्रयता <वं व्या 













(मश्याओं को जन्म देते हैं । अतः समाज की 





शाध्-शाथ्र मानव' भी होता है | वह समाज में रहता है । अत 



















सामंजस्य व्छा अभाव होना है । उद्योग विश्ञेष द्वाश निर्मित माल अथवा 
रष्ट्रीय आय में थे श्रमिव्ठ तथा मालिक ढोनों ही अपने लिये अधिक से 


अधिक भराश्ष प्राप्त करने व्ठा प्रयास कशते हैं, क्योंव्ठि आय वक्ठे भाण पर 





ही उनका जीवन सतए तथा अन्य जीवनोपयोणी सामल्ली की उपलब्धता 
निर्भए कठए्ती है । फल्लस्वरूप ऐसी अर्थव्यवस्था के अन्तर्भत ढोनों ही वर्ण 
अपनी-अपनी आमदनी बढाने की व्ोशिश् व्ठसते हैं ॥ जब थ्रमजीवी 

आय बढाने के लिये प्रयास करते हैं, तो उन्हें पूँजीपतियों, लेनढाएं, 
अंशधारियों तथा प्रबन्धकों, आदि छाश उठार्ड गर्ड़ अनेक आर्पाः 








ग्यों व्छा 
सामना करना पड़ता है। ये लोग अपने निजी स्वार्थ क्ठे काएण यह कश्नी 
नहीं चाहते कि श्रमिकों व्छो शष्ट्रीय आय में अधिक भाग ढिया जाये | थ्रम 
तथा पूँजी व्हे बीच संघर्ष का प्रत्रुख कारण उनके आशिक हितों का 
आपस में टकशना है । इस टक्‍्क९ का मुख्य कारण मजदूरी की ढ२ का 
योचित ढथ से निध्वार्ति न होना है। 

मनोवैज्ञानिक काश्ण :- श्रम तथा पूँली के पारस्परिक संघर्ष क्ठे लिये 
नोवैज्ञानिक कारण भी उत्तरदायी 





















इसका प्रमुख कारण स्वचालन व यंत्रों का अत्यशिक प्रयोण होना है, 
जिसके परिणामस्वरूप एक ओर तो काम नीएश बनता जा रहा है और 
दूसरे और श्रमिकों का व्यक्तिणत उत्तरदायित्व, सम्मान, ख्याति, 
महत्व तथा व्यक्तित्व घटता जा रहा है । 





कारण :- श्रम शमश्याओं क्ठे उदय एवं विकाश में कुछ 





किक 
शि 


जैक चुन में कुटीर 





भामाजिक तत्वों का भी भाग रहा है | आधुनिक औद्यो 





व लघ्यु उद्योगों का महत्व वृहत्‌ उद्योगों की अपेक्षा कम होता जा रहा है । 
फलत:ः औद्योगिक पूँजी कुछ णिने-चुने लोगों क्ठे हाथों में केन्द्रित होती जा 
रही है । दूसरे, पूँजीपतियों की संख्या घट रही है किन्तु श्रमिकों की 
संख्या बढ़ती जाती है | श्रम व पूँली में मतभेद की गहरी खार्ड होने व्ठे 
व्ठाश्ण ढोनों पक्ष एक-दूशर व्ठे विचारों से अनजान रहते है। 





राजनोतिक काशएण :- जिश प्रव्छठाए किशी देश व्छठा शाशन प्रबन्ध 
सरकार छारा किया जाता है, उशी प्रव्ठाए एक उद्योग का प्रबन्ध ठसव्ठे 


स्वामी तथा अन्य प्रबन्धकर्त्ताओं ह्वाश सम्पन्न होता है | जिस देश में 





नरकुश या तानाशाही शाशन होता है, वहाँ की प्रजा क्ठो कठठपुतली कही _ 





भाँति तानाशाह के आदेशानुशाए काम क९ 









अन्तर्गत देश की शासन व्यवस्था में जन-साथधारण का 9 

















अनुशार जीवन स्त९ के तीन मुख्य भाव है - (4) प्रथम का शम्बन्ध लोगों कही 
वास्तविक जीवन परिस्थितियों से है और डसे 'जीवन ऋम' की संज्ञा दी गर्ड है। (2) 
दूसश, ड्शक्छा सम्बन्ध उन आव्यंक्षाओं से है जिन्हें लोग प्राप्त या पुनः प्राप्त कशना . 
चाहते हैं| डृश “जीवन स्तर के नाम से शम्बोधित किया गया है । (3) ततीय भ्राव 
विश्शिष्ट उद्देश्यों (जैसे न्यूनतम मजदूरी या कार्य कहे घण्टे नियत क्ठएने) क्ठे लिए 
परिभाषित जीवन की बांछनीय परिस्थितियों से शम्बन्धित है । इसे 'जीवन 


व्ठहा जाता है । 





मानवीय आवश्यकतायें अशीमित होती है, जिन्हें उनवक्ठे महत्व के आधाए पर 
अनिवार्य आवश्यकताओं, आशम सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा विलासिता सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की श्रेणियों में बाँटा गया है | कोर्ड भी व्यव्त्ति अपगी इन्हीं 
आवश्यकताओं से है, जिनकी तृप्ति का वह आदी हो गया है । दूसरे शब्दों में जीवन 
स्तर उन आवश्यकताओं-शअनिवार्य वस्तुओं, आशम की वस्तुओं तथा विलासिता 
वस्तुओं की ओ२ संक्ठेत कश्ता है, जिनका उपभोग, करने का कोर्ड व्यक्ति या 
समाज का कोर्ड वर्ण आदी हो गया है | अन्तशष्ट्रीय श्रम संशठन के मतानुशाए 
ड्य प्रकार की जाती है । “उन शब वस्तुओं और सेवाओं 

के समूह शे जिन्हें समाज के किशी 
बत होता है।”'' 

















रहन-शसहन का दर्जा निश्ि 





वर्ण क्ठो उपभोग करने का अभ्याश पड गया हो, . । 











क्ठा बोथ्व होता है, जिसे कोर्ड व्यक्ति अपनी प्रशन्‍नता व्ठे लिये अनिवार्य मानने लणता 
है और जिसे उपल्नब्ध करने तथा शुरध्षित २खने कहे लिये वह किशी भी प्रकाए का 
उचित त्याग (जैसै- देर तक अथ्वक् पर्श्रिम से व्छार्य करना, विवाह स्थगित कर 
देना, इत्यादि) करने के लिये तत्पए रहता है|” प्रत्येक व्यक्ति, उन सेवाओं को 
प्राप्त करके अपना जीवन स्तर रचा उठाने के लिये उत्सुव्ठ २हता है जो कि पहले हल 
ठशक्ीी पहुँच से बाहए थीं | वह हुश स्तर के गीचे गिरने से भयश्नीत रहता है 

कि ऐशा होने से वह उन सेवाओं और वस्तुओं का उपभोग करने से वंचित हो 
जाता है, जिनका वह आदी होता है । 








2. जीवन स्तर व्हे प्रव्ठाए :- 
जीवन स्तर दो प्रक व्छठा होता है- झऊँचा और मीचा | झँचा जीवन स्तर वह है 
जसमें मनुष्य अपनी अधिक से अधिव्छठ आवश्यकताओं की संतुष्टि कश्ता है अर्थात 


वह पौष्टिक खाना खाता है, शुन्दर वस्त्र धाएण कश्ता है, स्वच्छ 











चिकित्सा पर तथा बच्चों की शिक्षा पए परयप्ति धन व्यय कश्ता है । 
इसक्ठे विपशेत, निम्न जीवन स्तर वह है जिशमें अपनी सीमित 
अवब्यव्लाओं वही संतुष्टि कर्ता है। 
जीवन स्तर व्हे निर्णायक घटक :- 














परिवाए या समाज के जीवन स्तर को प्रभावित व्स्ने वाले... 


















काश्ण वस्त्र ओ९ शुढ़ की चिन्ता ड्तनी अशिक्छ नहीं है। यही व्ठाएण है वि 
डुंगलैण्ड के जनसशाधाएण का जीवन स्तर भाश्तवाशियों व्ही अपेक्षा दँचा है। 
स्वयं भारत में भी उत्त? प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाशष्ट्र, मध्य प्रदेश, 
बिहाए, केरल आदि शज्यों को निवासियों व्ठे जीवन उतर में भौगोलिक 

परिस्थितियों के व्छाएण भारी अन्तर पाया जाता है । कर 
समय का प्रभ्नाव :- वर्तमान युग विज्ञान का युथ' है जिसमें नित्य नए 
आविष्कार होते रहते है और नर्ड-नरई्ई वस्तुयें बनाई जाने लणी है| वस्तुओं कहे 
मूल्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं । आज जीवनोपयोणी तरह-तरह की वस्तुऐँ 








_ कम मूल्य पए जनता के उपभोग व्छे लिये उपलब्ध है, जैसे- बिजली या गैस 


व्ठा चूल्हा, लैम्प, रेडियों, टेलीवीजन ड्त्यादि | पहले डुन्हें विलासिता क्‍ 
समझा जाता था, लेकिन आज ये आशम तथा अनिवार्यता की वश्तुर्ये मानी 





जाती हैं । जैसे-जैसे शमय व्यतीत होता जाता है, मनुष्य नर्ई-नर्ड वस्तुओं वहा 





उपयोग व्ठश्ने लगता है । 
धार्मिक व जातीय मनोव॒ृत्ति :- ड्शव्छठा भी जीवन के दुष्टिक्होण 
रहन-शहन व्हे स्तर पर गहश प्रश्नाव पड़ता है । उदाहरण के लिए, भारतीय 











आवश्यकताओं व्छा निर्माण होता है । उद्याहएण क्हे लिये, भारतीय समाज 
(विशेषतः हिन्दू समाज) में अधिकांश विवाह, दहेज, दावत और क्षणिक्ठ 
शान शौक पए व्यय कर ढिया जाता है और शेष जीवन रूखी-सूरत्ली रोटी व 
फटे-पुशने कपडों पए व्यतीत किया जाता है। ऐशी परिस्थितियों में, उच्चतर 
जीवन स्तर की आशा कैसे करे? ड्शी प्रव्वाए गाँव क्ठे रहने वाले जिस 
शामाजिव्ठ वातावरण मैं रहते है वह शहरें के वातावश्ण से भिन्‍न होता है रे 
इसलिये उनके जीवन स्तर में भी भ्रिन्‍्नता पार्ड जाती है। क्‍ 

विदेशी सभ्यता तथा सम्पर्वड :- ड्सके भी सतए पए णहश प्रभाव पडता है । 
उद्ाहएण के लिए, जब कोर्ड भारतीय अमेरिका के किशी नणर में एक्ठ-ढो 
वर्ष रह जाता है, तो उसका जीवन स्तए पहले की अपेक्षा झँचा हो जाता है, . 





_योंकि वहाँ जाक२ नर्ड-नर्ड वस्तुओं का उपयोग देखता है ओए स्वयं भी 
उनका उपभोग करने लणता है। अर्थशास्त्र की शब्दावली में डुशे प्रदर्शन 
वक्त प्रश्नाव' कहते है । प्रो. नर्कर्स ने डुस सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि,, “जब द 
लोग बढ़िया वस्तुओं अथवा उपभोग की उन्नत विधियों अथवा पुशनी 
नवीन विधियों के सम्पर्क में आते है तो उनका 














ग्शिक्षा और बुद्धि का विकाश :- शिक्षा और ज्ञान बढ़ने से रूचि परिमरार्जित 
होती है और जीवन तथा शमाज व्हे प्रति ढुष्टिक्योण भी बढलता है । फलत: 
व्शिक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य क्ठे जीवन का स्तर स्वाभाविक रूप से 
ऊँचा हो जाता है । यह उचित और अनुचित का भ्रेदद करक्ठे अपनी आय का. 
सर्वोत्तम ढंग थे उपयोग कश्ता है । यहाँ तक कि बहुत से शिक्षित व्यक्ति 
अपनी जीवन शत बनाये २खने क्ठे लिये यह उचित समझते हैं कि या तो 
विवाह किया न जाये अथवा परिवा२ को शीमित २खें, क्‍योंकि उनक्ठे शमाने 
जीवन श्त२ का प्रश्न पहले आता है और अन्य बातें बाद मैं । एक शिक्षित 
क्ति नने पैर शड॒क पर घूम्रना पशन्द्व नहीं कश्ता और न भन्‍न्दे मक्ठान में 
ही रह सब्ठता। ड्श प्रकाए उसकी रूचि परिमार्जित हो जाती है। 
आय का प्रभाव :- एक व्यक्ति विशेष का जीवन स्तए प्राय: डुश बात प९ 
निर्भर कश्ता है कि उसकी आय कितनी है । एक शाधाएण कहावत है- 'एजे 
पाँव पशारिए जेती लॉबी थी व्यक्ति या परिवा२ए की 
वस्तुओं और सेवा को खरीदने की शक्ति उसकी आय ह्वाश शीमित होती... 
है। यद्दि यह मान लिया जाये कि प्रत्येष्ठ व्यक्ति अपनी आय कहो विवेक से ._ 

खर्च करता है, तो शम्भ्वत: जिस व्यक्ति की आय अधिक होनी वह उतनी 
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सकता । ड्शव्हे विपरीत यदि कोर्ड व्यक्ति अपनी आय को विवेक्ठ से खर्च | 
व्ठश्ता है, एक पैसे की श्री फिजूलखर्ची नहीं करता, साधारण भोजन करता 
है तथा शामान्य वस्त्र धाश्ण कश्ता है, छोटे आवाश में रहता डै, मादव्ठ 
पदार्थों की ओ२ देखता भी नहीं तथा शिक्ष्य आदि पए उचित व्यय क्ठए्ता है, 
तो उसव्छा जीवन उतर अच्छा होगा | ह 7 
दवव्य की क्रयशक्ति :- द्वव्य की ऋयशक्ति का भी जीवन स्तर पए भहश 
प्रभाव पड़ता है । वस्तुओं के दाम कम होने पए औडी आय ओे अनेक्ठ 
सुविधाजनक वस्तुएं तथा सैवायें खशीढी जा सकती हैं । ऐशी दश्षा में झुदा 
े क्रय शक्ति बहुत अधिव्छ होती है । इसक्ठे विपशेत, जब वस्तुओं के दाम. 
बहुत चढ जाते हैं, तो मुद्रा की ऋयब्शकित कम हो जाती है, और अपनी. 
चत आय से हमें बहुत थोडी वस्तुएँ प्राप्त होती है । 
वर्ण का प्रभाव :- वर्तमान थमाज में आर्थिक, सामाजिक तथा जातीय आधार 
पर अनेक वर्ण बन गये हैं | प्रत्येक वर्ण व्ठे अपने प्रति शीति- श्विज्‌, 
सत्रान-पान कहे तशेके और परम्पशऐं होती है जो विह जीवन स्तर को 
7क्ति जिस काम को करता है तथा जिस प्रव्ठाए व्छे 
लोगों में रहता है वह उसी वर्ण कहा सदश्य बन जाता है व 


























और उसे उस वर्ण की 
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अश्विक वेतन पाने वाले जो अपनी सभी प्रक्ाए की आवश्यव्ठताओं व्छो यथेष्ट 
मात्रा में पूरे करते हैं, अत: उनका जीवन दँचा होता है । 
व्लोण :- किशी व्यक्ति क्हे जीवन दर्शन व्ठा भी उशव्हे 


रहन-शसहन के स्तए पए गहश पडता है | उदाहरश्णार्थ, धर्म, संतोष व 








में विश्वाश करने वाले व्यक्ति व्ठा जीवन स्तर अधिव्छ ऊँचा नहीं 
होता | इसके विपशेत भौतिकवादी व्यक्ति व्ठा जीवन स्तर प्राय: ऊँचा ढेखा 


जाता है | 


ध्यात्म 


जीवन शुधाए शंगठनों का प्रशाव :- आज कल ऐसे संणठनों व्ठा उदय हो रहा. 
है, जो अपने सदस्यों व्ठे जीवन स्तए को दाँचा उठाने का निशन्‍्त९ प्रयत्न 
व्ठरते रहते हैं | पश्चिमी देशों में श्रमिव्ठों के लिए ऐसे अनेव्ठ संभठन का 
कहर रहे हैं किन्तु भाश्तवर्ष में अभी डनका अश्चाव शा है । यहाँ जातीय 
संगठन अवश्य देखे जाते है | किन्तु शब्ट्रीयता की भावना जाभृत होने व्हे 


साथ-शाध ऐसे संणठनों का महत्व कम होता जा रहा है | वास्तव में देश व्छो 





मो 






|ध्नों व्छा प्रभाव :- जैशे-जैसे परिवहन व्छे साधनों व्ठा. 














तनता का बाहरी सम्पर्क 


में उन्नति होती जाती है । उदाहरण के लिए, शहर 














ढूता जा रहा है। और उसके... 
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7. 


: स्तर हैतु 





पहनता है | अतः अश्वस्थ व्यक्ति कठा जीवन स्तर स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा 
गीचा होता है। 


प्राव्दतिक साधनों 


पे 


जे प्रचुश्ता तथा उनका शत्भरुचित विद्वोहन :- यद्दि किशी 





: ढेश्ष में प्रावदृतिक शम्पद्य भरपूर है तथा वहाँ कहे निवासियों ने विधिवत्‌ 





उसक्ग दौहन भी किया है तो उनका जीवन स्त९ भी झँचा होणा | उदाहएण 


के लिए, स्वतन्त्रता के पूर्व प्राय: यह कहा जाता था कि 'भाशत एक धनाढ्य 





ढेश है किन्तु यहाँ वक्ठे निवाशी निर्धन है! । हमारी निर्धनता का प्रमुख काशण 


प्रव्टृति-दत्त-शम्पद्ध का शम्रुचित विद्ेहन न करना था। 





श्‌ आय का वितशण :- जिश देश में राष्ट्रीय आय व्ठा वितरण न्याय 
संगत व उचित होगा वहाँ व्हे लोगों का जीवन स्तर भी झँचा रहेगा, और 





व्ीषपूर्ण वितरण की दशा में अशमानता रहेणी एवं सामान्य लोगों कहा स्तर 
नीचा ही एहेगा। क्‍ क्‍ क्‍ 

देश में शांति व शुरक्षा :- अश्शांति व आतंव्ठ्वाद की स्थिति मैं उच्च जीवन 
'योव्छि उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति 


करना कठिन हो जाता है । सामाजिक सुरक्षा की स्थिति में ही उच्च जीवन. 





स्तए की आशा नहीं की जा सकती ८ 








प्रयाश करना संभव होता है । कश्मीर के निवाशियों व्ठा 


















ठपर्चुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मनुष्य व्ठे जीवन स्तर पए अनेक बातों 


व्ठा प्रभाव पड़ता है । यही काश्ण कि ढोौ व्यक्तियों, ढो वर्णो या ढो ढेशों के 


_निवाशियों का जीवन स्तर ड्तना भिन्न पाया जाता है। 
निम्न जीवन स्तर के काएण क्‍ 

अब हम भारतीय श्रमिकों क्ठे निम्न जीवन स्त९ व्छे विश्रिन्‍्न क्ठाएणों पर 
प्रकाश डालेंगे । अध्ययन की सुविधा के लिए डन कारणों व्छो तीन भाणों में 
विभाजित किया जा शकठता है 6) भौगोलिक, () आश्थिक्ठ तथा (४) व्यक्तिणशत | 
6) भौणौलिक्ठ कहाएण :- क्‍ 

हमाएं ढेश की जलवायु गर्म है, अतः हमाएं देशवासियों की आवश्यकतायें भी 
सीमित है | श्रीष्मकाल में थोडे कपडों से काम चल जाता है और शीतक्ाल में 
अशिव्छांश व्यक्ति तापकए ही समय काट ढेते है । गर्मियों में वे न कुछ ओढदते हैं और 
न बिछाते हैं, केवल शीतकाल की कुछ अवधि में मोटी चाढरों अथवा व्ठम्बल वञ 
प्रयोग करते है। संक्षेप मैं, हमारे देश की भौगोलिक अवस्था डुश प्रकाए की है व्ठि 


मतुष्य अत्यन्त साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बहुत 


गीचा है। 


() आर्थिक व्ठाएण :- 


.... अश्यक्षा, अज्ञानता एवं खढ्वादिता - देश क्ठे व्ठैवल् 52 प्रतिशत व्यक्ति ही. / 
: पढे लिखे है और उनमें औद्योगिक श्रमिकों वठा भाग तो शायद 2 प्रतिशतया . 
3 प्रतिशत ही है । ड्शका दुष्पएिणाम यह है कि अधिव्छांश देशवासियों मं द 2 | 































आये शेति-एवाजों व्ठा स्वभाव से ही अनुक्ठरण करते हैं | वे जन्म, मृत्यु, 
विवाह आदि उत्सवों प९ वर्षों की बचत व्छो एक दिन में व्यय कर देते हैं, 
जिससे उनव्ठा जीवन स्तर बहुत गीचा रहता है।. 


अकुशलता - श्रमिकों की अकुशलता भी जीवन स्तर की वन्छि में बाधक हि। 


_शर क्लीमेंट सिम्पशन का अनुमान है कि लंकठाब्शायर क्ठा एक्छ श्रभिव्ठ अपने 


जैसे 2.67 भाशतीय श्रमिक्ठों क्ठे बशबर कार्य कश्ता है | प्रति श्रमिक उत्पादन 
व्ठम होने के क्हाएण उनव्हो मजदूरी कम मिलती हैं जिसके परिणामस्वरूप 


उनव्छठा जीवन स्त२ नीचा हो जाता है। 





कम मजदूशे - अल्प आय का भी भारतीय श्रमिक के जीवन स्तए पए बुश 
प्रभाव पड़ता है । दखिता के कारण वे भ्रह्ी प्रक्काए अपना पेट भी नहीं भ्रए 
सकते ५वं पर्याप्त वस्त्र धाश्ण नहीं कठर सकते । ऐसे परिण्थिति में दूद्ल, 
दही, थी, फल आदि निपुणतावर्धक वस्तुओं की वे कल्पना भी नहीं कर 


शक्ते । कीमतों में निरन्तर वृर्धि 'वठरेला और नीम चढ्ा' का कार्य करती. 


है । परिणामस्वरूप उनका जीवन स्तर गिर जाता है। 
व्यक्तिणत काश्ण :- 


रठ्यशन एवं ऋणश्णश्तता - अर्थशास्त्री डार्लिण 








स््मेंहीजन्मता हि, ऋण 





एग में ही उसका पालन-पोषण होता है और ऋण में क्‍ 

































शुत्यु संख्या इसके अनिवार्य दुष्परिणाम है, जिनसे बचा नहीं जा सकठता | 
भारत में जो सर्वेक्षण किये णये हैं उनक्ठे एपोर्टो से पता चलता है विछ भारतीय 
जन शाथधारण के भोजन में पोषक तत्वों व्ठ बड़ा ही अभाव रहता है । पौषकठ 
तत्वों का अभाव रहने थे सामान्य स्वास्थ्य सत्रशब रहने लणता है, अनेक्ठ 
बीमाश्यों के लगने व्ठा भ्य रहता है और कुशलता कम हो जाती है। बहुत से 
श्रमिकों व्ठो एक समय का भोजन भी भर पेट नहीं मित्रता। क्‍ 
निर्धनता एवं शारीरिक दुर्बलता - निर्धनता ९वं अल्प वेतन के कारण 
श्रमिकों का मानसिकठ एवं शाशैए्कि स्वास्थ्य ख्रशब रहता है | अधिव्ठ 
समय तक वे निरन्तर कठिन परिश्रम करने के लिए अपने व्छो अशमर्थ पाते 
हैं। एक बाए रोणी होने पए वे अच्छी तरह इलाज श्री नहीं कश सके । भारत 
के अनके क्षेत्रों में मलेरिया आदि शेणों से अधिकांश अभिक पीडित रहते हैं । 
का कार्यक्षमता गिरती है और उत्पादन कहो शी क्षति पहुँचती है। 

- भारतवर्ष की जनसंख्या में वृच्धि निएन्‍तर जाही 
ग्र्पनी कल श उत्पत्ति अधिक नाथरिव्हें मे बा 














जिक केन्द्रों में भुह्ठ समथ्या बडी जटिल है । रा | 


! एक कमर वाले घरों में निवास कश्ती 














जीवन स्त९ को ऊँचा करने क्हे उपाय 


है 





धन का वितरण - अन्य देशों की तुलना में हमाएँ देश व्ठी शब्ट्रीय उत्पत्ति 
भी बहुत कम है, जिशव्हे परिणामश्वरप देशवासियों कहा जीवन स्तर बहुत 
गीचा है | हमार देश में धन का वितरण शभ्ली बड़ा द्वोष्पूर्ण है । 
अधिकांश्षत: ऐसा देखा जाता है कि श्नी व्यक्ति और भी थ्नी होते जा रहे हैं... 
शेब लोगों व्ही निर्धनता बढ़ती जा रही है। 











अं व्ठे जीवन स्तर में वृत्कि करने के लिये निम्न शुझाव दे सकतते हैं हे 
आय में वृद्धि - जीवन स्त९ प९ शबसे अधिक प्रभाव आय का पडता है। 
अधिकांश दब्ाओं में आय बढ जाने प९ जीवन स्त२ भी झँचा हो जाता है।. 
उत्तर प्रदेशीय श्रम जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान प९ शंक्ेत 
दिया था कि शम्पूर्ण श्रम शमश्याओं का क्हेन्द्र बिन्दु उनकी मजदूरी ही है । 
अतः जिन ठपायों से शष्द्रीय आय में वृच्धि व्ती जा शकती है, उन्हीं उपायों से 
किया जा सकता है | ड्सक्ठे साथ-साथ साधनों कहा 
डुस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि वे लम्बे काल तक उप 
करते रहें | दूसरे; रे 











लिता प्रदान 
त्रणाए के बढ जाने से भी शष्ट्रीय आय में वर्धि होणी । 





स्तर का डॉचा होना है। 









जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। 


एिवक्छठ विस्तार पर नियंत्रण 





















और उसकी बातों व्ठो जान जाता है । जिससे जीवन स्तर को दँचा उठाने मैं 
बडी सहायता मिलती है। _ 
7... शन्‍्तुलित एवं 





पर्याप्त आहाए - सामान्य विव्ठाथ व्ठे लिए यह आवश्यक है व्ठि 
सही प्रकाए का और पर्याप्त मात्रा मैं भ्ेजन उपलब्ध हो । 
होना चाहिएऐ अर्थात्‌ ऐशा हो जिससे सम्पूर्ण पोषण तत्वों व्ही प्राप्ति होती रहै । 
#वास व्यवस्था - औद्योगिक श्रमिव्ठों की भुह समय्या व्हो 
छुलब्माने के लिए तत्काल्लीन कदम उठाये जायें । इस सम्बन्ध में यह 
उल्लेखनीय है कि कमर का क्षेत्रफल 300 फुट से कम नहीं होना 
चाहिये और ठशमें चाए व्यक्तियों से अधिक न रहें | घओं में खिड॒कियाँ व 
रोशनढानों की व्यवस्था होनी चाहिऐ । नहाने-धोने व्हे लिये नल व शौचालय 
भी पयप्त संख्या में होने चाहिये | 

6. श्रमिकों की कार्य दशायें 








8... समुचित 

















अन्तर्णत उन विविध बातों कठा समावैश किया 
जाता है, जिनमें श्रमिक कार्य करते हैं । साधारणत: काशएखाने के भीतर व बाहर 























च - कझरखाना अधिनियम क्हे अनुशाए प्रत्येष्ठ व्ठारखाने में पूर्ण 
सफार्ड रहनी चाहिये ताकि नाली, क्छूडा-कचश, शौचालय, आदि वटे व्छाश्ण 
वहीं भी ढुर्णन्ध नहीं रहनी चाहिये | पूर्ण शफार्ड २खने कं लिये यह अनिवार्य 
है कि प्रत्येक क्छाएखाने में झाडू लगाकठए अथवा अन्य किसी 





ढंग थे 
कूडा-कचश शाफ किया जाये | कारखाने व्हे विभिन्‍न कमरों व्े फर्श पर 
कहीं भी कूडा-करकट डुकटूठा नहीं होने देना चाहिये । निर्माण व्हार्य कटे 
शमय में यद्वि फर्श गीला हो जाये तो जल निव्छालने व्हे लिये पर्ण व्यवस्था 
होनी चाहिये। कारखानों व्छे अन्दर व्ही ढीवाएं, छततें, आने-जाने कहे मार्णो व्ही 
ढीवारें, शीढियाँ ड॒त्यादि कम से कम हर पाँचवें वर्ण शाफ क्ही जानी चाहिये 
तथा उन पए शफंदी अथवा वार्निश्श होनी चाहिये। 





छुुक्त पढ्ार्थों की शफाई - यदि काएखानों 


परिणामस्वरूप उसमें कूडा-व्द 





में निर्माणी क्रिया कहे 
'कट या व्यर्थ पढार्थ उत्पन्न होते हैं तो 
ठचित व्यवस्था की जानी चाहिये | इस आदेश का 
प्रमुख उद्देश्य यह है कि अ्रमर्जी: 











तथा कारखाने के पडोश में रहने वाले 
ध्य पए ब॒श प्रश्नाव न पडे | 








अर्थात्‌ शाधनों ह्ाश आवश्यकतानुशाए तापमान को कम या अधिक 


प्रयोग व्विया जाना चाहिये जिससे कि तापमान का कुप्रशाव श्रमजीवियों पए 
न पडे। 

धूल्र व थरुएँ से शुरक्षा - यद्दि किशी वक्छाएखाने की उत्पादन ब्रिया व्हे 
परश्णिमस्वर्प धूल्र व धुए की उत्पत्ति होती है जो उसे एक स्थान 
ऋत्रित नहीं होने देना चाहिये, वएन्‌ प्रश्नावश्ञाली शाथनों छ्ाश ऐशा 





प्रयत्न करना चाहिये जिशसे कि धुआओँ बाहए निकल जाये । 





ता - ऐसे प्रत्येक क्हाएस्त्राने में जहाँ व्टृत्रिम आर्द्वता बढाई जाती है 





जाता है, वहाँ शज्य सरकार आद्वता का स्तर नियत व्ठ२ शकती है। 
अधिक भीड-भाड पर 
नहीं होने चाहिये जिससे श्रमः 
प्रभाव पडे । अधिनियम में 

















किया गया है । ड्स म के लाथू होने से पूर्व 


व्ठारखानों में यह स्थान 500 घन फीट स्थान निश्ि 






















पीने व्छा जल्ल - प्रत्येक कारखाने मै पीने योग्य ठण्डे व शीतल जल की 
व्यवस्था होनी चाहिये | जल पीने की स्थान, स्नानाणाए, शोचालय, मृत्रालय 
आदि से 20 फीट दूर होनी चाहिये । यद्वि काएस्त्राने में 250 से अधिव्ठ 
श्रमजीवी काम करते हों तो गर्मी व्ठे मौसम में जल क्ठो ठण्डा ?खने की 
उचित व्यवश्था होनी चाहिये | 

शोचालय व मूत्रालय - प्रत्येक काएसत्राने मैं पर्याप्त संख्या में शौचालयों 
व्ठी व्यवस्था होनी चाहिये । पुरुषों व महिलाओं के लिये 


अलण-अलभग शौचालय व मूत्रालय क्ठी व्यवस्था होनी चाहिये | ड्थका 












७ 





मून्रालय 





ण ऐसे सुविधाजनक स्थान प९ किया जाना चाहिये जहाँ प्रत्येवठ 





श्रमजीवी उनका उपभोग आशानी से कठ सक्हे | शौचालय व मूत्रालय में वायु, 
॥ व्ही पूरी व्यवस्था होनी चाहिये । 


पीकद्धान - प्रत्येक कारखाने कहे विभिन्‍न स्थानों प२ पर्याप्त संख्या 


्र्काशव 






















2. 





व्ठश्ना चाहिये। कोर्ड भी व्यक्ति जब तक उसे उचित प्रशिक्षण न मिला डी, 
व्िशोी खतरे वाली मश्गीन पर व्छार्य नहीं कए सकता । अधिनियम में एक्ठ 
संशोधन के अनुशाए, मशीनों को ढकने की भी व्यवस्था व्ही धशर्ड है । 
मशीनों व्ठे निकट पहुँचने क्ठे स्थान भी मजबूत और पकव्ठे होने चाहिये तथा 
पैर फिशलने वाले पदार्थों को हटा देना चाहिये | डसक्छे अतिरिव 
श्रमिक ऐशा भार नहीं उठायेणा जो उसव्ठे स्वास्थ्य व्ठे लि 











लग जाने की स्थिति में आग बुझाने वाले यन्त्र कारखाने में 


व्ठाफी मात्रा में उपलब्ध होने चाहिये | 





वस्था - भारतीय कारखाना अधिनियम को 42 से 50 
थाशर्ये निम्नलिस्त्रित कल्याण कार्यो की व्यवस्था के लिये आदेश 
देती है - (4) कपडे धोने कही सुविधा, (2) व्टपड़ों कहो 


॥, (4) प्राथमिक उपचार? 











वए के उपकरण रखना, 





था, (6) विश्राम-सील, आश्रय-स्थलल व व्हैन्टीन 


छाए 





की व्यवस्था तथा (8) कल्याण 
























छोड जाता है ।'' यह कथन भारतीय अ्रमजीवियों वह 
लिए पहले जितना सत्य था उतना ही आज श्री सत्य बना हुआ है। क्‍ 
| श्रभिकों की ऋणशग्रस्तता की सीमा व्छे विषय मैंसही व 
कडों का अभाव है । इसका प्रठ्ुख काएण यह है कि. जिश 
व्यक्ति या शस्था ने ड्श व्छार्य कहो अपने हाथ में लिया, उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली 
गांचकर्ताओं को ठीक-ठीक शूचना ढेने में हिचकिचाते हैं । अनेव्८ 
तो भ्रमिव्हों व्हो स्वयं अपनी ऋणश्रस्तता कही सीमा का पता नहीं होता । 
फिए भी समय-थमय पए औद्योगिक श्रमिव्दों की ऋणशग्रस्तता व्छे विषय में अनुमान 
लगाए गए डे, जिनका शा? यह है कि विभिन्‍न औद्योगिक व्ठेन्द्रों व्ठे लणभण 
दो-तिहार्ड पा 


ऋषणशश्तता के काएण 


उत्तशश्रिकारियों के कनन्‍्धों पर छ 
















भारतीय थ्रमिव्ओें की 


7 





























सामाजिक्छ 





अवशर्शें पए९ अपव्ययता - भारतीय श्रम शमाज में विभिन्‍न 
अवशर्शें पए जो शामाजिक शमाशेह्ड शम्पन्न होते हैं उनमें बडी ही 
अदूएदरग्शिता से व्ठाम लिया जाता है । श्रम-जाँच श्िति व्छे शब्दों में “भाएत 
में शेति-रिवाज अत्यन्त कठोए शाशक्ठ हैं । सामाजिक भोज एवं ढहैज जैसी 
जीवियों व्ठो अपनी हैसियत से अधिव्ठ ऋण लिये होते 
हैं। ऐसे अवशरों पर प्रायः श्रमिक अपनी वास्तविक आर्थिक दब्शा भूल जाता 
है और श्लुद्याय के अन्य लोग भरी इसका विचाए न कए उसे ऋण देव्ठर 
अपव्यय के लिए प्रेस्ति व्हरते हैं । जॉबर, मिस्त्री और पठान सदैव ऐसे 

अवशरों की 


ग़ों व्ठे कारण अ० 

















ताक में रहते हैं और शहर्ष ऋण प्रद्यन करने को तत्पर रहते 





ह।' डशी प्रकार, जन्म एवं मृत्यु व्ठे असवर्ें पए भी अदूरदर्ग्शिता 


लिया जाता है। श्रमिक की ऋणशग्रञस्तता का यह बहुत म 





जुआ, नशा आदि पर फिजूल 





| -जुआ खेलना 
वियों की बहुत बुश आदत है | भले ही पेट भ्रए भोजन के लिये उनके 
>णे | विवेकह्ीन होने व्छे व्ठाएण अ्रमिक अपनी आय व्ठा 








पास पैशा न हो, किन्तु दि 











२ पाते । यद्धि उनकी जेब 












पड़ती है। 


5... ऋण प्राप्ति 





सुविधा - 
पूर्ण काएण यह श्री है किठ उनव्छो बडी शुविधा 


ऋणलग्ञस्तता का एक 





ऋण मिल जाता है । 













देने में असमर्थ होते हैं । 


7... भश्ििक्षा - हमाएं ६: हैं, अतः ऋणदाता 





प्ला अक्षर भैंस बशबर 





0. 


4. 


वर्ष में 3-4 महीने हाथ प९ हाथ रखे बैठे रहते हैं । अतः वे 


अपनी आश्यकता एवं देय क्षमता से भी अधिक ऋण ले लेते हैं । डसव्ठे 
अतिरिक्त यह भी देखने में आता है कि ऋणदाता ब्याज कहा मूल्धन कहे. 
भुगतान के शमय प्राप्ति की एसीद नहीं देते तथा हिसाब-व्छिताब की 
पुस्तकों में भी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ कह ढेते है। पिक शक 
बीमारे - जनशंख्या व्ठे आथिक्य क्छे क्वाए्ण नणर्ें मे आए दिन विश्िन्न 
पों के प्रक्तोप के काएण थ्रमजीवियों क्हो ऋण लेने की आवश्यव्खता 
पड़ती रहती है। 

व्ठम आय - अन्य उनन्‍नतिश्ील ढैशों की अपेक्षा हमारे देश में औद्योगिव्ठ 
कों की मजदूरी, बोनस व मँहणाई आदि की ढरं बहुत नीची है, जिसके. 


4 6/04० 








भह्ामार 








काश्ण उनकी आय बहुत कम होती है । अपने निम्न जीवन स्त२ को बनाये 
२खने व्हे लिये उसे जो अनव्छे व्यय करने पड़ते हैं, उनव्ही पूर्ति नियमित आय 
थे नहीं हो पाती ऐ 
उसे ऋणद्ाताओं के दशवाजे खटखटाने पड़ते हैं । उथव्हे पाश अतिरिक्त आय 
क्या कोर्ड साधन भी नहीं होता । 

बेरोजगाशे - हमार देश में बेशेजभारशे 


गी दशा में आय व व्यय के अन्तर व्छो पूश करने व्हे लि 








गारशे की गहन समश्या है | कषिि अ्रमिक तो 




































3. शरव्थर की उष्यशीनता - औद्योगिक श्रमिकों की ऋणश्रस्तता के लिये कुछ 


सीमा तक शश्काए की उद्धासीनता भरी उत्तरदायी है । वह मह्ाजनों, 
शाहूकारों व देशी बैंकरों, आदि पए उचित नियंत्रण नहीं लणा शब्ठी है, 
जिशके कारण ये लोण श्रमिक्रों का खूब शोषण करते हैं । ख्राश सुविश्यायें: 
देने क्ठे शम्बन्ध में सरकार ने जो प्रयाथ किये हैं, वे विद्ञेघ उत्साहवर्धक् नहीं 


के जा सकते | 











4. 





अन्य कारण - कुछ अन्य कारण भी औद्योगिव्छ थ्रभिकों की ऋणश्रस्तता के 
लिए उत्तरदायी हैं | उद्ाहएणार्थ : () सहकारी आन्दोलन की धीमी भति भी 
इसके लिए उत्तरदायी है । (9) ऋणग्ञस्तता का एकल अन्य काएण 
वाएखानों का कुप्रबन्ध है। 

ऋणश्शस्तता के दुष्परिणाम 





स्तता के निम्नलिखित कुप्रश्नाव ढेखे जाते हैं - 

! जीवन स्तर - श्रम जाँच समिति व्हे अनुशार श्रमिव्ठों की निर्धनता एवं 
_निम्न जीवन स्तर का प्रधान कहाएण उनकी भारी ऋणग्रश्तता है । श्रम ॥ 
जीवियों की अधिकांश आय भार ब्याज चुकाने में ही व्यय हो जाती है और । 
वह अपने परिवार के उपभोग व्हँ लिये 


प्रबन्ध नहीं 5९ पाता | फल्त: 




































ठेश - आए ढिन ऋणदाता श्रमिकों को मूलधन 
अथवा ब्याज की अदायणी का स्मरण दिलाता रहता है । यद्दि शश्शि अधिव्ठ 
_क ऋणदाता की डुच्छा के विरूछ व्छार्य कश्ता है, तो वे 
प्रव्ठी ढेते हैं | कभी-कभी ब्याज न च॒क 


छणदाता अपने घर व्छा काम भी लेता 














4७. कं 









॥श्‌ -ऋणदाता 





| ऋण चव्हाने 


मोल- भाव 
व्ठस्ने 





शर्त पए सेवा करव्छठे 


में वह मोल-भाव न व्ठरव्छे 


व महाजनो, आदि ह्वाश 








छुणश्रस्तता व्छे निवाश्णार्थ उपाय - 

दो तरह के उपचाए उपलब्ध हैं - निषेधात्मकठ और धनात्मव्ठ | ऋण आयोग 

के मजदूरों को महाजन कं चंगुल थे बचाने व्ठे लिए क॒छ प्रस्ताव २खे थे | उन्होंने 

सिफाएिश की थी कि एक निश्चित जीमा के नीचे व्छे वेतज एव मजढदूशे को कर्कही 

[२ कंवल कुछ दशाओं को छोडवक्छ९ अन्य दब्शाओं में 

गिरफ्ताशे ९वं कैद नहीं होनी चाहिये | मजदूरों व्छे अशुरक्लित ऋणों कहे 

निढानों के लिये कदम उठाये जायें, ऋणशस्त श्रमिकों की स्थिति व्छो बचाने क्ठे लिये 
सिविल प्रोशी 

ग्रीद्योगिक श्रमिकों की ऋणश्रश्तता दू? करने के लिये प्रमुख सुब्माव निम्न 












ज२ कोड में आवश्यव्ठ संशोधन कर ढिये जायें इत्यादि | 








न्यिक्षा का प्रसार - श्थिक्षा के प्रथाए से हमाश श्रमिव्ठ जाणरूव्ठ हो 
जायेगा एवं उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण में अन्तर समझने लणेगा | वह 
फिर विवेष्छशील होकर ऋण न लेणा और यद्धि लेगा तो उसक्ठा इतना शोषण 
न हो सकेगा, जितना कि 


व्छा उसे ज्ञान हो जायेगा। 









आउट 





































मिल शव्हे | डइशक्हे लिये यह भी नितान्त आवश्यक है कि. 
शअ्रमजीवियों में पएशपए सहव्खार्ति की भावना भी हो | 
क्शी आय में वृद्धि - श्रमिकों के पास्तोषण में वृद्धि कठ९ दी जाये 
जिशसी कि वे अपनी सक्षी आवश्यकताओं की श्वर्य॑ पूर्ति करने में समर्थ हो 
सक्हे | भ्रमिव्रों का आर्थिक स्थिति में सुधाए करने के लिये निम्न शुझ्ाव हैं 
() न्यूनतम भ्षुति अधिनियम छ्वाश निश्चाए्ति मजदूरी की दर में व॒त्कि व्ठ२ दी 
जायें, (2) श्रमिव्ठों को महँगाई व बोनस उचित रूप में ढिया जाये, (3) 
श्रमिकों को सहभागिता की योजना व्हे अन्तर्णत लाश्रांश व प्रबन्ध में भी 
भावी बनाया जाये । 
ऋण प्रर्ति व्ठे जोतों पए नियंत्रण - महाजनों की दोषपूर्ण नीतियों पर प्रतिबन्ध: 
लगा ढेना चाहिये | उनके ह्यश लिये जाने वाले ब्याज की एक्छ अधिव्छतम 
हम ली म 















शीमा निश्चरित कर ढेनी चाहिये। महाजनों आदि क्ठो डिसाब- 
पस्तव की भर्ती करने वाले मध्यस्थों को श्रमिकों 
क्ठे साथ किशी प्रकार का लेन-देन नहीं व्ठरना चाहिये | 


















क्ठा निपटाश आशानी थे हो सक्ठ्ता है | श्रामीण 
क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें ही ड॒स कार्य व्ठो कर सकती हैं। 





कमा, 


१6 




















अथवा शरकाशे आदेश व्छे निष्पादन में बाधा डालेशा, ऋण की शध्रनशश्शि व्है 
लिये उसे व्ठाशवाश का दण्ड नहीं ढिया जा सक्हेगा। 

ण मुक्ति अधिनियम - ड्श आशय का व्छानून मध्य प्रदेश सरएकाए नै पास 
किया था । ड्ूशक्छे अनुशाए कोर्ड भी श्रमिक, जिसव्ठा ऋण उसक्ही 
पश्शिम्पत्ति और तीन माह की मजदूरी से अधिक हो, अपने ऋण की 
समाप्ति के लिये प्रार्थना ठों क्ठे बेतन तथा 
उनके आश्चित की संख्या को ध्यान में ९खते हुये उस शश्शि व्ठो निर्धाएति 
व्ठ२ देता हैं जिसे श्रमिक व्छो उचित समय में ढेना होगा । है 











॥-पत्र ढे सकता है | न्यायालय श्रमि 





औद्योगिक्ठ संस्थानों को घेरने पर प्रतिबन्ध - बंगाल, बिहाए व तमिलनाडु 
सश्क्ठारों ने अधिनियम छाश यह व्यवस्था की है व्ठि व्ठाएस्नानों क्ठे 








त्रकों को घेर कए अथवा डश-श्रमका कर 





ऋण वशूल्न न किया जाये। यद्वि 
ऋणदाता ऐसे प्रयाश कश्ता है, तो उसे छः माह के काशवाश या अर्थ दण्ड 





व्छ आवाश व्यवस्था' थे हमाशय आशय औद्योगिक 











व्ठ२ शब्हे | इसके अतिरिक्त वहां चिकित्सा, शिक्षा, क्रीडा, मनोरंजन, ड्त्यादि की 
भी पर्याप्त शुविधा होनी चाहिए । 

विशेषतायें :- आश्वुनिक अवशधाएणा व्ठे अनुशाए 'आवास' मैं निम्न विश्ेषतायें होगी 
चाहिए- () मव्ठान में पएवाए कहे शब्स्यों व्ठे अनुपात मैं पर्याप्त कमर 
स्थिति स्वच्छ व प्रदूनण एहित वातावश्ण मैं होनी चाहिए, (3) 
मक्ठान के प्रत्येक कक्ष का उपयुक्त प्रयोण होना चाहिए, जिशव्ठे लिए वह बनाया 


गया है, (4) प्रत्येवः 





चाहिए, 





(2) मकान की 





भ्रकान में खुला आँगन होना चाहिए, (5) मकठान में वाद्यु व 
प्रकाश व्ठी अच्छी व्यवश्था होनी चाहिए, (6) बच्चों क्ठे खेलने व किचिन गार्डन की 
व्यवस्था होनी चाहिए, (7) मव्छठान का किशया श्रमिव्ठों की सामर्थ्य व्ठे भीतर होना 
चाहिए, (8) मकान शाफ-शुथरे, पकक्छे व पुते 
व्छी भी व्यवस्था होनी चाहिए । 


अच्छी आवाश व्यवस्था की 


















जीमा का निर्शाश्ण करते हैं | स्वर्ण 


श्तावना में इस सम्बन्ध में लिखा है 











हैं, जहां सफार्ड का नाम नहीं, कोठर मेंशूर्य कहा प्रकाश नहीं पहुँचता, फर्श में नमी 


२हती है, रेशनढान का पता नहीं तथा श्वच्छ वायु आ ही नहीं सक्ठती | 









बस्तो - यहां सर्वश्वी टाटा की ओर थे लोहे एवं डु॒स्पात 
उद्योग में काम करने वाले भ्रमजीवियों क्ठे लिये लगभग 45,000 2 


| प्रत्येक मकान में ढो कमरे, सशोर्डघर तथा एक्ठ बशमद़ा हैं 


[व्छान 








शक्‍त स्नानागाए एवं फ्लश संडाश भी हैं । सभी मकान पकक्‍व्हे 
तथा कुछ में बिजली के पंखे भी हैं । यह सब व्यवस्था दक्ष कारीणरं व्हे लिये 
है, अकुशल श्रमजीवियों के निवाश स्थान बडे गन्‍्दे एवं अशंतोषजनक हैं। . 
भद्याश की श्रम बस्ती - मढ्ास में भी श्रमिकों के निवास स्थान बडे 
अशंतोषजनक हैं कुछ मिल-माल्निकों क्हे लिये कवार्टर्श बनवाये हैं, परन्तु 
उनमें अनेक श्रमिक रहना पशंद नहीं करते, क्योव्ठि उनव्ठे विए-छ स्ुफिया 
जाँच होती रहती है यदि कश्नी वे हडताल में भाग लेंगे तो वे क्वार्टर से 
त्रायेंगे | ऐसे वातावरण में वे रहना पसंद नहीं क्ठश्ते । क्‍ 











शुह्ल व्यवस्था 
के व्छै लिये लेये सुन्दर अल बने हैँ 
































बागानों में श्रमिक व्ठे आवास की स्थिति - बाथानों मैं तीन प्रव्ठा२ व्ठे मव्ठान 
बने हुए है- () कच्चे, (2) अर्छ-कच्चे और (3) पकक्‍व्ठे । लगभ्रण 90 
प्रतिशत मक्ठान कच्चे हैं | इनमें स्त्रड॒व्वियाँ और बशमदे नहीं होते । पक्के 
मक्हानों में खिडकियाँ होती है । असम के रहने क्े स्थानों की स्थिति अधिव्छ 
सतोषजनक नहीं है। बहुत से मक्ठान सिंचार्ड 
इकट्ठा हुआ कर्ता है । जल्ल के लिये कुओं था है, जो प्रायः ढव्छे हुए 
नहीं होते । शफाई की स्थिति भी काफी असंतोषजनव्5 है । नहाने और धोने 
के स्थानों का शर्वथा अभ्षाव सा ही है । पश्चिमी बंभाल में मकान बहुत कम 


झंचार्ड वाले होते हैं, जिनमें रोशनी का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं होता दीवाएँ बाँस 






















हि 





के लिए आवाश की व्यवस्था है | पिछले दश सालों 
में बहुत से कमरों का निर्माण हुआ है, जिन 











र्थशिक आकाए और ड्सलिए 
मैं डुनव्ठी वित्तीय अशमर्थता । 








लाइन स्टोन एवं डोलोमाइट खानों में कल्याण कौष थे स्वीकृत मब्ठानों सै 






लगभग 2%2 हजाए मकान बनाए जा चुके हैं। 





ऋस्थ्य पर कुृप्रश्षाव - ढोषपूर्ण भुह-व्यवस्था श्रमिकों कहे स्वास्थ्य पर 


बहुत बुश प्रभाव पडता है। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये शुर्ध वायु तथा प्रकान्‍श 





तरे्ड अन्य वस्तु | जिन स्थानों या मकानों 
में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ नाना प्रव्ठाए की बीमारियों के 
क्ञेटाणु पेढ्ा हो जाते हैं । ऐसे मव्छानों में सदैव सीड॒न बनी रहती है । जिन 
मकठानों के पास कूडा-कश्कट पड़ा रहता है वहाँ भी सदैव भ्रयानकठ 
के प्रव्ठोप की आशंका बनी रहती है, यद्दि एक कमर में अनेव्ठ 












कुटिल चक्र का एक भाश् है 
[व अज्ञानता को मां 






















सो शकतते हैं | गहरी नींद व्हे लिये स्वच्छ वायु, उचित कमश तथा शान्त 
वातावश्ण की आवश्यव्ठता पड़ती है । भारतीय श्रमिकों को मिलने वाले 
भव्छानों में इन शुविधाओं का अभ्भाव है । अतः मक्हानों व्ही छुर्व्यगर्था थे 


उनकी कार्यक्षमता में बाधा पड़ती है 








जक वातावरण दूषित होता है - आवास की ढुर्व्यवस्था का समाज के 
त्रतावश्ण पर भ्री बहुत बुश प्रभ्माव पड॒ता है । अधिकत२ श्रमिक बडे-बडे 
अह्ातों में निवास करते हैं, जिनमें छोटे-छोटे क्वाट्टर्स होते हैं। इन क्वाटर्स 
थी प्रकार का पर्दा रखना असम्भ्व 
, आदि में महिलाओं व पूरषों का कहोर्ड 


व्ठे अन्दर बाल-बच्चों का 


















नहीं, शबष्ट्रीय लाभांधश्श की 
कम ही जाती है । शाथ-शाथ्॒ श्रमिकों व्ही दशा सुधारने क्ठे लिए 








निष्कर्ष - 
संक्षेप में, हम कह शकतते हैं व्ठि श्रभिव्ठों के लिये आवाश की ढुर्व्यवस्था कहे 

परिणामस्वरूप श्रमिक, सैवायोजक, उपभोक्ता तथा सशवक्ाए श्री व्हो 

व्ठठिनार्डुयों का सामना करना पड़ता है । अतः डस महत्वपूर्ण समश्या कहा प्रत्येव्ठ 

दृष्टिक्टोण से समाधान होना चाहिए और शीघ्र होना चाहिए । 

आवाश- समथ्या को 









भारतीय श्रमिकों के आवास की शमश्या व्ठे समाधान के केन्द्रीय व शज्य 





सरकारें, उद्योगपतियों, नथएपालिकाओं, तथा अन्य संगठनों द्वाश जो प्रयाश किए 
णएु है, उनका संक्षिप्त विवश्ण नीचे प्रश्तुत है- 


ँरएक्छाए की योजनायें - 





() शज्य 





स्वत 








सुविधा प्रद्यान करने के लिए शज्य सरकारें को विशिष्ट भूमि 
डुस दशा में किए गए प्रयासों क्ठा संक्षिप्त ब्योश डश प्रक्ठाए है - 


त्रता प्राप्ति के शमया से ही सरकार ने यह स्वीव्छाए किया है कि आवाश 




























(ड) शज्य शएकार 





मंचारियों के लिए किशया आवाश योजना (4959), 
(च) तथ बस्तियों कही सफाई शुधाए योजना (4956), 


(छ) श्रामोण आवास परियोजना (4957) ) 





(ज) भूमि अधिञ्रहण तथा विव्ठाश योजना (959), 


भीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिव्ठों के लिए आवाशीय स्थलों व्छा प्रावधान 





(4974)| 





जुलाड़, 982 में शमश्त सामाजिक आवाश योजनाओं क्ठो, आय शमूहों कहे 
आधार पर, पाँच वर्णो में विभ्रक्त कर ढिया णया :- 
(कक) आर्थिक दृष्टि सै कमजोर तकठवे व्छे लिए आवास योजना, 
(सत्र) कम आय शमूह के लिए आवाशीय योजनायें, (ण) मध्यम आय शमूह के 
लिए आवाशीय योजनायें, 
(घा) शज्य सएकार के कर्मच 








ओर 
(ड भूमिहीन अभि 
सहायता योजना | 


2. 









2 
की 


व्ठी लागत के 80 प्रतिशत तक होती है 
4,500 २५, तक होती है। 





ऋण प्रद्मन 
आय 7204 २५. से 8,000 २ कहे 

















जनाओं की स्वीकृत लाधगतों का 
सहायता के रूप में ढिया जाता है । एक 
अन्य योजना के अन्तर्गत व्हेन्द्रीय सरकार व्हे कर्मचार्यों को मव्ठाव 
९ शम्बन्धित मंत्रालय को होता है । 











जाता है | 





बनाने या बने बनाए मकाए खरीदने 











शश्कारें ने श्रमिक वर्ण के लिए आवाश व्यवस्था कशने हेतु अधिनियम पाएित 


श्रभिव्ठ कल्याण व्छोषों व्हे अन्तर्णत आवास व्यवश्था के अलावा कुछ शज्य 


किये हैं जिनव्छा संक्षिप्त विवरण आशे प्रस्तुत है- 


4. 


बम्बर्ड आवाश बोर्ड एक्ट, 4948 - के अन्तर्णत शज्य सएकाए कह नियंत्रण 


में एक आवास बोर्ड बनाने की व्यवस्था है जिशे औद्योणिक्छ श्रम्िव्ठों व्हे लिए 
आवाश योजनायें बनाने और लाणू कशने व्हे अधिव्छाए ढिये शये हैं । 


अधिनियम में बेहतर करे प्ल्लाटों के पुनर्णठन हर्जाना आदि से सम्बन्धित 


विवादों क्ठे निपटाए के ल्लिए विशेष टिब्युनल की २थापना व्छएने का प्रावधान. 


हैं आवाश बोर्ड को यह शी अश्विकताए दिया थया है कि कुछ परिस्थितियों व्े 
अन्तर्गत जैसे किशया ढेने पए उप किशयेदाए रखने प२ वह किशयेढाएंं व्छो 
मव्ठानों से बेदखल कहर ढें । 


मध्य प्रदेश आवाश बोर्ड अधिनियम, 950 में 'मध्य प्रदेश आवास बोर्डी . 


बनाने व्हे लिये व्यवस्था है । बोर्ड व्ठो यह अधिकाए ढिया गया कि वह 
औद्योगिक श्रमिव्हों क्ठे लिये अनुमोदित आवाश योजनायें हाथ में ले उन्हें लाधू 
कशये | शामान्यतः बोर्ड कह कर्तव्य श्रमिकों के ऐसे रिहायसी घर बनाना है 


जिनमें जल क्ही पूर्ति, शफार्ड, प्रकाश पार्क, खेल मैदान, परिवहन आदि... 
सुख-शुविधाओं की व्यवस्था हो । क्‍ 
मैसूर? आवास बोर्ड अधिनियम, 955 का उद्देश्य आवास बोर्ड व्ठो ऐसे व्छढ्म पु 
. उठाने के लायक बनाना है जो आवाश-व्यवश्था सम्बन्धी आवश्यकताओं ॥॥ हक क्‍ 
ही +: सह पूर करने के लिए जछशी हों । बोर्ड के प्रमुख व्छार्य हैं नई क्‍ रे 




















































व्यवस्था है जिसे श्रमिकों व्ठे लिए यथासम्भ्रव उनव्हे व्ठाम़ व्ही जगह के पाश 
में ही समस्त शुख-शुविधाओं क्ठे साथ स्वीक्ठरत स्टैन्डर्ड घर्ण की व्यवस्था 
तथा उनकी देखभाल करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 

5... पंजाब औद्योगिक आवाश अधिनियम, 956 क्ठा उह्लेश्य भारत सरकाए की 
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवाश योजना कहे अन्तर्णत मक्ठानों क्छ प्रबन्ध 
व्ठरना है । अश्विनियम कहे अन्तर्गत मकानों व्ठे आबन्टन, विएये कही वथूल्ी 
बेदखली और दूसए सम्बन्धित मामलों क्ठे लिए व्यवस्था हैं । 

0... ठत्त९ प्रदेश औद्योगिक आवाश अधिनियम, 955 शज्य सरकार या किज्ली 
स्थानीय अधिव्छाश छ्ाश बनवाये गये अथवा भारत शरव्छाए की शहायता 
प्राप्त औद्योगिक योजना कहे अन्तर्णत या केन्द्रीय अथवा शज्य सश्काए की _ 
सहायता प्राप्त औद्योगिक योजना के अन्तर्णत या केन्द्रीय अथवा शज्य क्‍ 
शरश्व्ठाए की किसी दूसरी योजना के अ्न्तर्णत निर्मित रियायती मव्ठानों व्ठा 

प्रबन्ध, प्रशासन व नियंत्रण व्ठश्ता है। क्‍ 

7... अशम शज्य हाठसिंथ बोर्ड अधिनियम, 972 ने शज्य में आवाश शम्बन्धी 

आवश्यकताओं की ठीक से देख-रैख के लिए असम शज्य हाठउसिंश बोर्ड 
_कहायम करने की व्यवस्था की है । कुछ श्रन्य शज्यों जैसे गुजशत और 
तमिलनाडु में भी मक्ठानों के निर्माण ९वं अन्नुशक्षण हाउसिंग बोर्ड व्गयम क्‍ 
किये णये हैं । शजस्थान मैं शजस्थान आवास यौजनायें ( भ्रूमि अधिग्रहण)... 
अधिनियम 960 में पारित किया गया जिसका उद्देश्य है कि आवाश हेतु. 
भूमि उचित मूल्य पए प्राप्त हो सके । 







भारत में श्रम-कल्याण कार्य :- _ 































विभिन्‍न देश अपने सामाजिक शीति- श्वाजों, औद्योगीकरण की स्थिति तथा 
श्रमिकों के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप डक श्रिन्‍्न-श्रिन्न अर्थ लणा सव्हें ।" 
रष्ट्रीय श्रम आयोग, 4969 व्हे मतातुसा२ भी, “श्रम कल्याण” का विचाए 
आवश्यक रूप से प्रणतिशील है, जिशव्ठ अर्थ देश में समय-समय पर, यहाँ तक 
कि देश में ही उसव्हे मूल्यांकन, सामाजिक संस्थाओं, औद्योगीकरण की मात्रा व 
सामाजिक तथा आर्थिक विकास के स्तर थे भिन्न-भिन्न होता है । डी काएण 
श्रम कल्याण को एक नियत सीमा व्हे भीत२ बांधना अशम्भ्नव नहीं तो कठठिन अवश्य 
है, क्योंकि इशव्ठा अर्थ बहुत लचीला है । सामान्यतः श्रम कल्याण कार्यों के 
अन्तर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, शाशीरिक्ठ, नैतिक एव आशिक विव्ठाश थे सम्बन्धित 

समस्‍्त कार्यों को शामिल किया जाता है | ये व्छार्य चाहे नियोक्‍ता, शशकाए या अन्य _ 
संस्थाओं ह्वाश किए जायें तथ शाधाएण अनुबन्धात्मव्ठ सम्बन्ध अथवा विधान वक्ठे 
अन्तर्गत श्रमिकों को जो मिलना चाहिए, उनसे अलावा किए थये हों । इसी आधार 
पर श्रम कल्याण कार्यों के अन्तर्णत हम आवाश-व्यवस्था, चिकित्सा एवं शैक्षणिक्ठ 
_भ्ुविथ्ायें, व्हैन्टीन व भोजनालय की सुविधा, आशम एवं मनोरंजन की शुविधायें 
श्िक्षु-भुढ़ या झूलाघए, शवेतन अवव्छाश, सामाजिक बीमा, उपक्नौक्‍ता सहकाएे 
भण्डाए आदि सुविधाओं का शमावैश कर शकतते हैं। 

कल्याण व्खार्य के अंथ :- 


कल्याण कार्य में कौन-व्ठौन सी बातें सम्मिल्षित की जाये यह उद्योग कही क्‍ 
प्रव्ट्ृति, उसकी स्थिति, काम में प्रथति एवं संगठन के ढंश और उसव्ठे परिणाम पर... 


. निर्भ२ कर्ता है। शाधारणत: श्रमिकों क्ठे कल्याण कं लिये निम्न बातों पए आयोजन 














चाहिए । हमाएं ढेश्ष में भ्रमिव्ठों व्ही भर्ती कर्मव्छास्योजव्ठों ह्वाश होती है । 
अपनी नौकरी को स्थिए९ ९खने कहे लिये श्रम जीवियों क्ठा नाना प्रकाए ब्छे 
ऋकर्मकारियोजकों क्ही सेवा शुश्रुजषा करनी पड॒ती है । योजकों की आय 
नियुक्तियों पर ही निर्भर करती है, अतः वे तरह-तरह क्ठे बहाने बनाव्ठर 
पुशने श्रमिकों को निव्ठालने तथा नये श्रमिकों कहो भर्ती करते रहते है । 
इसका दुष्पएिणाम यह होता है कि श्रमिव्ठों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, 
ओर व्य्रोथों का उत्पादन व्यय बढ जाता है, अतः अ्रभिव्ठों व्छी निपुणता व्छे 
हित में एवं एक स्थायी भ्रमिक वर्ण पाने क्ठे लिये यह अति आवश्यव्ठ है विठ 
भर्ती की पछति का एक वैज्ञानिक आधाए प९ पुनः शंशठन हो, 
कर्मकारियोजकों ह्वाश भर्ती नहीं होगी चाहिये | मजदूरों व्ठो भरती क्ठे लिये 
कुछ नियम बना लेने चाहिये | अच्छा हो यद्दि डुस व्ठाम कहे लिये एक्ठ योथ्य 
अधिकारी व्हे अधीन एक पृथक विभाग हो | जो थ्रमिक कहीं पहले व्ठाम 
व्ठ२ चुके हों, उनक्ही भर्ती पुशने सैवायोजक्कों कहे प्रमाण पत्र व्ठे आधाए पर 
होगी चाहिये | ड्श संबंध में वठाम ढिलाने वाले केन्द्र पर्याप्त सहायता दे सकते 
हैं । श्रमिकों की नियुक्ति के पश्चात्‌ उनव्हो क्ठाएखानों में ले जावठ९ उनव्टे 
साथियों और अफशरों से उनका परिचय क्ठश देना चाहिए | क्ठाम व्ठे नियम 
भी उन्हें भरल्नी प्रकार शमझा दिए जायें | श्रमिकों क्ठे मन की शंक्ठाओं कहो दूर 
करने कहे लिये, छुदटी (वेतन सहित और बिना वेतन के), उन्नति तथा 
ज्तरण शम्बन्धी नियम बना लेने चाहिए और भल्ली प्रकतए उनको 
समझा भी देना चाहिए । श्रमिव्ठों की मजदूरी में मनमानी कटौः नहीं कह 





स्थानान्तरण : 





यार पएहो।... 



























पाने व्ठे काएण उनके 


काम करने में बाधा डालती है, सिए में पीडा और आँखों व्छो हानि पहुँचाती है। 
प्रायः दुर्घटना होने की भी आशंक्शा रहती है | वाद्यु व्ठे आने-जाने क्ठा सुप्रबन्ध 
होना चाहिय । कपडे की मिलों में कृत्रिम नमी पहुँचाने क्ही योजनायें 
विवेकपूर्ण होनी चाहिये और उनव्ठा ड॒श प्रकाए क्ठार्यान्वित व्विया जाये कि 
श्रमिकों को न्यूनतम कष्ट हो | सामान्य सफार्ड क्ठे अतिरिक्त अ्रमिव्हों की क्‍ 
स्वेच्छा का भी विश्येष ध्यान २खा जाये | उनके लिये विश्ेष क्ठाए्त्रानों व्ठे 
श्रमिकों क्ठे लिये नहाने व धोने का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये | यद्यपि जलवायु 
क्हे दृष्टिक्छोण से ये सुविधायें बहुत आवश्यक है, फिर भी हमाएँ देश वक्टे 
व्छारश्त्रानों में इनव्ठी व्यवस्था बहुत ही अशंतोषजनक है | प्रत्येष्ठ काएखाने 
में स्नान शुह्न तथा संडास का होना आवश्यक है | पीने व्ठे लिये स्वच्छ जल 
का भी ठचित प्रबन्ध होना चाहिये। क्‍ 
औद्योगिक प्रश्शिक्षण - विज्ञान की उनन्‍नति ने वर्तमान उत्पादन क्षेत्र में क्रांति 
क्ठ२ दी है । नवीन थे नवीन कल एवं यंत्र और सुणम से शुणम तथा अशधिव्ठ थे 
अधिक फलदायिनी कार्य पछतियाँ शुणम होती जा रही है, ड्शलिये 
समय-समय पर श्रमिकों के प्रतिक्षण शम्बन्धी उचित आयोजन व्छिये जाये, 


ताकि वे अपना काम सुचाए५ रूप से कर सक्हे । यदढ्वि वे आधुनिक कार्य पति... 


थे अनभिज्ञ है; तो उनकी कार्यक्षमता कम रहेणी | यद्वि वे मशीनों क्ठै प्रयोश 
में भह्षी प्रका९ से परिचित ढवं अभ्यश्त नहीं हैं, तो वे मशीनों व्छो पूर्ण चाल से 
चलाने में भी असमर्थ रहेंगे | प्राय: मशीनों व्ठे साथ-साथ अपनी चाल न रख 










































नये व अनशिजन्ञ श्रमिकों को रक्षा व्ठे उपाय भत्नी प्रकाए समझा देने चाहिये | 
आकणश्मिक परिस्थितियों के लिये एक ऐशा डॉक्टर भी होना चाहिये जो 
किशी भी समय शैवा व्छे लिये प्रस्तुत हो सक्हे | 

() कारज्त्रानों के बाहए कल्याण व्छार्य - 

5... शामान्य शिक्षण - सामान्य शिक्षण से श्रमिक्ठों के मस्तिष्क विकसित होते 
हैं और उनकी समझने की शक्ति बढ जाती है । सामान्य श्शिक्षा केवल 
औद्योगिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता नहीं देती, वश्न्‌ अन्य समथ्याओं क्ठो 
समझाने में भी बडी शहायता ढेती है । हमार देश में अधिकतर हड्तालें 
श्रभिक्ठों के अज्ञान एवं उनकी अनशिज्ञता कहे वकहाश्ण होती हैं। भोले अ्रभिकों 
क्ठो अज्ञान पक्ष क्ठे लोण बहक्ठा ढेते हैं, और वे शश्ता भटक जाते हैं, 

यद्वि इस अनभिज्ञता व्हो दूर किया जाये तो सैवायोजक <व्छ समझदाए 





ओर कुशल श्रमिक वर्ण प्राप्त क९ सबहेंगे । शिक्षा की सुविथायें प्रदान कश्ना 
सैवायोजकों की ओ९ से एक बहुत बडी सेवा होगी | उनको चाहिये कि वे 
अपने-अपने औद्योगिक क्षेत्र में प्राएम्भ्रिक शिक्षा को अनिवार्य कर और 
उनका उचित प्रबन्ध करें | प्रौढों क्ठे लिये भी उचित श्शिक्षा का प्रबन्ध कश्ना 
चाहिये | उनव्छे लिये शत्रि पाठशालायें खोली जा शब्ठ्ती हैं। 

सुविधाहीन घरों की व्छाएण श्रमिकों 





|! 
















गीएश एवं आनन्दर्हित 


है 






















चिकित्सा -श्रमिव्ठों की व्छार्यक्षमता प९ उनव्छे स्वास्थ्य का परोक्ष प्रश्नाव 
पडता है, अतः उनके स्वास्थ्य की रक्षा कश्ना सैवायोजव्हों व्ठा व्ठर्तव्य हो 
जाता है | हमाए क्वाशखानों में मजदूरों की अनुपस्थिति प्रायः उनके बुर 
स्वास्थ्य व्ठे ही कछाएण है | डुसथे उनक्हो स्वयं तो हानि होती है, उद्योण व्ठो भी 
हानि 





उठानी पड़ती है । हमारे देश का मजदूर? कम आय व्हे क्ठाएण अपना 
इलाज नहीं कश शकठता, इसलिए उनके लिए सुन्दर चिकित्सालय का. 
प्रबन्ध होना चाहिये, जो व्ठेवल श्रमिकों की सेवा के लिये ही हो | डॉक्टरों को. 
चाहिये कि वे शहानुभूति थे अपने कर्तव्य का पालन कहऐं । चिकित्सालयों में 
सब प्रकार की आवश्यव्छ ढवाड़यों व्ठा पर्याप्त स्टॉक हमेशा रहना चाहिये । 

8... भोजन - श्रमिकों की कार्यक्षमता बढाने क्ठे लिये भोजन शम्बन्धी शुविधायें 

प्रदान व्ठी जायें तो शचम्रुच ही उनव्ठा बड़ा व्ठल्याण हो | भारतीय 

श्रमिकों की आय बहुत थोडी है, पौष्टिक पढार्थों के सैवन व्ही बात तो दूर 

रही, उनको मोटे अनाज व्ही भ्रश्पेट शेटियां क्री नहीं मिलती । वर्तमान 

मेंहणार्ड ने तो उन पए और भी वज़पात कर ढिया। 
कि वे शहव्छाश्ति के सिद्धांतों 














थैवायोजकों का कर्तव्य है 


प९ अपने श्रमजीवियों क्छे लिये उपभोक्ता 








छ. 


0. 


मनोरंजन - दिन भर के कडे परिश्रम के पथ्चात्‌ प्रायः सश्नी श्रमिव्ठ थकठ 
जाते हैं । अतः यदि उनके शारीरिक एवं मानसिक मनोएंजन की ढचित 
व्यवस्था हो तो वास्तव में उनक्छा बड़ा कल्याण होथा । उनव्ठछो प्रति सप्ताह 
सवेतन अवकाश मिलना आवश्यक है | व्छार्य की नीएसता क्ठो दूर करने के 
लिये मनोरंजन के अनेक साधन हो सकते हैं | भ्रजन-कीर्तन व कव्वाली का 
आयोजन किया जाये | व्यायाम ५वं खेल-वक्हूढ क्ठे लिये मैदान भी हों । 
गुमाडुश, नाटक, बाढद-विवाद , संगीत, सिनेमा, आदि व्ठा समय-समय पर 
प्रबन्ध होना चाहिये । बच्चों क्ठे लिये तथा अन्य लोगों व्हे लिये भी पार्क, 


पुस्तकालय ९वं वाचनालयों 





व्यवस्था हो । डन शाशी शुविधाओं क्ठा 
उत्तश्द्वायित्व सैवायोजकों पए ही है। 

भितव्ययिता - सैवायोजकों क्छो चाहिये कहे वे श्रमिक्ठों के अपव्यय को रैकने 
के लिये पूर्ण प्रयत्न कहें | प्रोवीडेन्ट फण्ड की व्यवस्था 





जाये | सहव्ठारी 








खोली जायें, जिसे उन्हें आवश्यकता पडने प९ नर्म शर्तों 








तथा न्यून ब्याज पए ऋण मिल शव्ठे । नशे की दुव्छानों पए प्रतिबन्ध लगा ढिये 


जायें जिससे कि वे अपना धन एवं स्वास्थ्य नष्ट न क९ अब्हें। 


















है 





औद्योगिक्ठ शांति की स्थापना - ड॒श विषय में दो मत नहीं हो सब्ठते व्छि 
कल्याण कार्य की विस्तृत व्यवस्था थे श्रम एवं पूँजी क्ठे बीच निकटतम 
सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं । जब श्रमिक व्ठो ड्रस बात का अनुभव होने 


लगता है कि शैवायोजक तथा शज्य उनके ही कल्याण के लिए 





अनेक 





जनायें कार्यान्वित क२ रहे हैं, तो उनके मन में एक्छठ स्वस्थ 
वातावरण पैदा हो जाता है, जिसशे औद्योगिक शांति 


मिलता है। 





स्थापना में बडा योश 


थ्रभिव्ठों के उत्तरदायित्व में वृद्धि - श्रम कल्याण कार्य की व्यवस्था में 
थ्रभिक यह अनुभव करने लगते हैं कि वे उद्योग व्छे एव्छ अनुयायी है । अत: वे 
संस्था की विकाश में विशेष रूचि लेने लणते हैं, वक्ठि वे उद्योग के ए्ठ 
अनुयायी है | अतः वे संश्था कहे विक्का में विशेष रूचि लेने लगते हैं, उनके 
उत्तशद्वायित्व में वृद्धि की भावना से सैवायोजकों 





बडा लाभ होता है। 


बनाना - जिस ओऔद्योणिक्क संस्था में कल्याण वक्हार्य 





ऋ व्यवस्था का अनिवार्य अंश - आज प्राय: सशभ्री विवेव्ठशील 































अन्त में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि कल्याण 
व्यर्य की व्यवस्था से अनेक्ठ सामाजिक कुशीतियों व्ठा भी निवाश्ण होता हैं 
ओर ड्स प्रकार शमाज भी लाभान्वित होता हैं श्रमिक समाज वे महत्वपूर्ण 
अंग है | कैन्टीन में सस्ते व शन्तुलित भोजन की [विद्या शे श्रमिकों 
स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, स्वस्थ मनोएंजन व्हे द्वाश उनकी अनच्छे बुरे आदतें. 
(जैसै- मदिशपान, जुआ खेलना आदि) ढू? हो जाती है, 
सुविधाओं सै श्रमिकों तथा उनव्हे आश्रितों के स्वास्थ्य में वर्धि होती है, 
ड्त्यादि। 


7. सामाजिक क्षुण - 











डुन लाभों से ही प्रस्ति होकए टेक्सटाड्ल लेब२ डन्क्‍्वारी कमेटी ने क्ठहा था- 
“*कार्यक्षमता का उन्‍नत स्तर केवल वहीं हो सकता है, जहाँ श्रमिक शारएिव्ठ 
दृष्टि शै स्वस्थ तथा मानसिक दृष्टि सै शन्तुष्ट हों । ड॒सव्छा तात्पर्य यह है विह 


व्ठेवल वहीं श्रमिक कुशल्न हो शकते हैं जिनव्हे लिये शिक्षा, आवास, भोजन तथा 








.. वस्त्र आदि का उचित प्रबन्ध हो ।' ड्शी दृष्टि से हमाएँ देश में बम्बर्ड विश्वविद्यालय 
एवं कल्याण कार्य व्हे अध्ययन तथा श्ििक्षा क्ठे लिये विश्ञेष प्रबन्ध 





भिक्‍स एवं सोशल शाडुंसेज की 








2. 


3. 


भारत में आयोजित श्रम कल्याण कहार्य - 














किया जा शकता है। मित्र-मालिक्डों क्ठे लिये डन 
आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। 

एच्छिक कल्याण कार्य - ऐच्छिक श्रम कल्याण क्ठार्यों के अन्तर्णत उन कार्यों 
व्ठो स या जाता है, जो माल्निक्हों के ह्वाश ऐच्छिक रूप में श्रभिक्ठों 








सकते हैं | वार्ड.एशस. शी.ए. की शैवायें डुन सम्बन्ध में ज्वलन्त 

उदाहरण है। 

पाश्स्पर्कि श्रम कल्याण कार्य - पाशस्परिक श्रम कल्याण क्हर्यो व्छे 
अन्तर्गत उन कार्यो का समावेश किया जाता है जो श्रम्रिक्ठों , भिल-मालिक्ठों 

भरव्ठाए के परश्पए९ शहयोथ के ह्वाश श्रमिव्ठों के लाभार्थ किये जाते हैं । 








और : 




















०) शैवायोजक व उद्योगपति, 
था) श्रमिक संघ, 

ड) सयुक्‍त शबष्ट्र संघ, 

च) समाज शैेवी संस्थायें तथा 
छ) नण३२ पालिकायें, आदि | 


शरकठाए लाश कल्याण व्छार्य की 





जिसने द्वितीय महायुर्ध व्ठे पश्चात ही अधिव्ठ जोए पकड़ा, 945 में छ्ितीय महायुर्ध 
समाप्त हो णया तथा विविध प्रकार की कठठिनार्डयों से विवश होकर श्रमिक वर्ण 





दिया कि वे अध्टि 
अपनायें । 

















ठनः 


मनोर? 


जन 


।, पानी 


ञ श्रमिकों 


॥ण के लिए एवक्ठ 
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मानव विश्व का सर्वाधिक बौद्धिक, चिन्तनशील एवं जिज्ञाशु प्राणी है उसव्ठी 
डुशी जिज्ञाशु प्रवृत्ति के काएण वह शमाज में व्याप्त सामाजिक समश्याओं एवं 
उनके निशकएर्ण व्हे लिये सजग प्रहली बनकए शमाधान सत्रोजने व्ठे लिये निरन्तर 
प्रयत्नशील रहता है | यहाँ तव्ठ कि समश्या थे सम्बन्धित ज्ञान व्ठा स्पष्टीकरण 
करना, नवीन ज्ञान की खोज कश्ना तथा उसका सत्यापन करना, उसके 
लिये एक जटिल शसमश्या होती है । समश्या थे शम्बन्धित पक्षों क्ठे विषय मैं यथार्श 
ज्ञान व्ठिन-किन तशैक्ढों तथा प्रविधियों ह्वाश किया जाये । ताव्ठि अनुभवसिर्ध तथ्यों 
क्ठो ज्ञात कएक्ठे निरीक्षण, परीक्षण तथा सत्यापन क्ठे आध्ाए पए मानव व्यवहाए से क्‍ 
सम्बन्धित व्रियाशील अन्तर्निह्ित प्रक्रियाओं की जानकार प्राप्त की जा सक्हे एवं 
विभिन्‍न सामाजिक प्रघटनाओं एवं नवीन तथ्यों व्ठे बीच पाये जाने वाले प्रक्रियात्मव्ठ 
सम्बन्धों की खोज की जा शके | ड्सके लिये उसे यह्वह शोचना पड़ता है कि ऐसा 
कहने क्ठे लिये शोध अध्ययन व्ठिस प्रक्वाए किया जाये? ताकि संग्रहीत भूचनाएँ 
विश्वसनीय, तर्वईसंशत तथा वश्तुनिष्ठ उप में प्राप्त हो सके क्योंकि, “किशी भी _ 
अध्ययन विषय का विक्ाश उशकी अध्ययन विधियों क्ठे विक्तास पए निर्भर कर्ता है, .. 





न क्ठि विषय शामश्ली पर” डुशसलिये सामाजिक अध्ययन पछतियों का उल्लेख . 





करते हुऐ शर्वश्री सैलटिण जाहोदा तथा कुक ने इन्हें 





व्यवह्ाए्कि (एप्लाइड) दो 




























शोश्व कहे अन्तर्भत शामाजिक जीवन, सामाजिक शसमश्याओं तथा प्रघटनाओं वह 
भन्दर्भ में मौलिक सिद्धांतों व नियमों की अन्वेषणा की जाती है, जो डझ और संव्हेत 
कश्ती है कि एक अलनुसंधानकर्ता कौ क्‍या कश्ना चाहिए? जबकि व्यवहाएव्ठ 
ऐेथ्व कहे अन्तर्णत मानव व्यवह्ााए थे सम्बन्धित समश्या का भह्न अध्ययन क्ठएव्ठे 
ठउशक्छठा शमाध्चान प्रश्तुत किया जाता है, जिशमें व्यवहाएव्ठि शुज्ञाव ढिये जा अब्हें । 
''स्पष्टतः व्यवह्डाएक शोश्व क्हे अन्तर्णत किन्‍हीं उद्ढेश्यों की पूर्ति व्हे लिये 
अतिश्क्त (नवीन) ज्ञान की प्राप्ति की जाती है ।'' परन्तु शर्वश्री करलिं० 
एन. (964:27) के अनुशाए अनुसंधान व्ठर्य प्रायः निम्नल्रिस्त्रित तीन 
विभकत किये जा सकते 


।... विशुद्ध मौलिक अनुसंधान, .. व्रियात्मक अनुर्संधान, 





[२ एफ. 
श्रेणियों में 








3... व्यवहारिकत अनुर्शधान 

जिस प्रव्छाए विध्वाता की सर्वोत्तम शुष्टि मानव है, उशी प्रकाए मानव की 
सर्वोत्तम सृष्टि मानव शमाज व उशकी विचित्र घटनाएँ है | यह मानव बुछ्धिजीवी है, 
जिज्ञासा से भरपू? ज्ञानपिपासु है | डसीलिये यह सच ही कहा भया है व्ठि मानव 


व्ठेवल प्रकृति कहा ही नहीं स्वयं अपना श्री अध्ययन व्ठश्ता है । आकाश, धश्ती, 





पेड-पौधे, पशु-पक्षी, नदी और शत्लुद्ग का अध्ययन उशक्हे शम्मुख्त अनेव्ठ 
























वैज्ञानिक पछति के छाश किये जाने पए ही शत्य व्ठो ढूँढा जा शब्ठता है । 
॥माजिक घटनाओं क्‍्हे शम्बन्ध में सत्य की खोज ही सामाजिक शोथ् है। 

मानव क्रिया के शत्री क्षेत्रों में शोध का अर्थ ज्ञान तथा बोध की निरन्तर 
सत्रोज है | परन्तु वही ज्ञान व बोध वैज्ञानिव्ठ होते है जिनमें वैज्ञानिव्ठ शोध क्5े दो 
आवश्यक तत्व विद्यमान हों - डुनमें से प्रथम तत्व है निशीक्षण- ड्सक्े छ्वाशश 
प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम कतिपय तथ्यों क्ठे विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं । टू 


तत्व है- क्छाए्ण दर्शाता - जिसव्हे ह्वाश डुन तथ्यों का अर्थ, उनक्शा पाएस्परिव्ठ 








भसश 


[!ा! 





सम्बन्ध ९वं विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनव्ठा 
यह्ढी 
हैं तो 


' श्म्बन्ध 





निश्चित किया जाता है 


तथ्यों व्ठे शम्बन्ध में किये गये अनुसंधान में विद्यमान 





शोध कहते हैं | 





ड्स ढुष्टि से सामाजिक शोध्व किशी सामाजिक शमश्या को शुलझाने या 








किसी उपकलपना की परीक्षा करने, नवीन घटना 
























शोध व्छे बाएं में सबसे उल्लेखनीय बात यह है क्छ ज्ञान प्राप्ति की वह विधि है जो 
कि निरीक्षण, वर्णीकरण, प्रयोग तथा निष्कर्बीव्छएण की शामान्य वैज्ञानिक पछति 
प२ आधारित होती है यद्दि उसी पछति के छ्ाश न व्ठेवल अज्ञात सामाजिक घटनाओं 
को खोजा जा सकता है परन्तु ज्ञात शामाजिक्ठ घटनाओं की भी विवेचना या 
विश्लेषण किया जाता है | ड्रश अर्थ में सामाजिक शोध “एक वैज्ञानिक यौजना है 
जिशका कि उद्देश्य तावि्ठक 











तथा ऋमबर् परद्धतियों व्छे ल्वाश नवीन तथ्यों वक्ठा 





# 6 


घरण अथवा पुशने ; 





क्छी पुन: परीक्षा एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, 


अन्त: शम्बन्धों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनव्हो संचालित करने वाले 




















सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिव्ठ घटनाओं व्छा वैज्ञानिक अध्ययन 
कटशव्ठे उनके विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कश्ना है । डुस प्रकाए का वैज्ञानिक 
अध्ययन मनमाने ढंश से नहीं किया जा शक्कता और न ही क्ठाल्पनिक्ठ घोड़ा ढौडाकर 


अथवा दार्शनिक विचारों का सह्काश लेकठर किसी यथार्थ और प्रयो० 









तक पहुँचा जा सकता है | श्री 


अध्ययन में सट्टेबा आध्यात्मिक व 





निष्कर्ष सत्य या काल्पनिक होना संयोग की बात है 


और उनके सत्य-अशत्य का निर्णय अण२ अशम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही है। 



























जनपद का कुल्ल 





कुल भूमि 204444 व 








झाँसी ;' 








ज्ञान नहीं हुआ है । यह जनपढ 
व्ठो मिलाकठए बना है जो 


)्रनसंख्यात्मक दुष्टि से छोटा है | सन्‌ 2004. 








आकार की 











जनसंख्या 4306054 है | कृषि योब्य क्षीौत्र 





से मात्र 36 प्रतिशत सिंचित है | जहाँ की प्रत्गुख नदियाँ बेतवा, 





धशान पहूज, सपश२, उ२, शुखनर्ड, हैं | प्रमुख जलाशय पारीछा, 





सुकवा-ढुकवाँ, कमलासाणरए, श्यावशी ज्लील, पडूज बाँध, बर्आसाणर, लहचूश 
तुम्बर्ड, ढिल्‍ली, 


जिनका 














चेन्नर्ड आदि नणर्ों थे सम्बछ्ध है । कुल 60 स्टोन क्रेशरए चालू 








अशग्वलिख््रित तालिव्ठा में ढिया गया है - 








(अ) जनपढ में स्थापित स्टोन 






04334 
28.04,84 | 




















श्री नीरज कुमार शठी, पार्टनर, में 0398 





शठी थ्नाड्ट डुण्डस्ट्रीज था. 26.03.83 
शोश मछिया, झाँसी 
शज पार्टन२ मे. शज | स्टोन थ्रिट 


श्रेनाइट डुण्ड, 372/8 शी.एल. 


()448 























30.07.82 











झाँसी फैक्ट्री, जोश मछिया, झाँसी 





5, | श्री व्ठेशव नाथ पार्टन२, 
मे. वशन श्ेनाइट डुण्ड, 98/8, | 0.86 
सि.ला. झाँसी, फैक्ट्री बिजौली, 


झाँसी 





()462 
9.02.83 









श्री पवन कुमार पार्टनए 
004/3ए, शी. (एल. में 
लालशानी श्रेनाइट भौश मछिया, 


ाँसी 





()58 
34.03.83 















7. | श्री विश्वेश्वए शुक्ला पार्टनए, 
मे. जय दुर्शा स्टोन ड्ुण्डस्ट्रीज, 
494/2/2 न्यू शयथंज, झाँसी, 
फैक्ट्री, बिजोली झाँसी | 





0544 
27.08.83 








.. शुरू हए थोविन्द 
833 /2 शम नण२ 












सौभाष्या डुण्ट२ प्राइजैज, 





686,/45 टण्डन कम्पाउण्ड 
रीपशे, खसश नं. 3486 
बिजोली, झाँजी 











श्रीमती कमला ढेवी, री विजय 
खत्री, मे. कमला सटौन 





डण्डस्ट्रीज पाली पहाडी शिवपुरी 


रोड, कार्य 404 नानक शभंज 


झाँजी 























टकशाल झाँसी, मे. ममता स्टोन 


कऋ्रेग्शिंग क. दिघाश, झाँसी 














3. | श्री जय प्रकाश घर्ड पार्टन२, 402 
शिफ्यूजी व्छालोनी, में शिव 
शक्ति एण्ड क. 794/4 शम 


नगर रेड, चिएथाँव झाँसी 









कश्तार सिद्ठड, शावित्री 
व्टृष्ण कुमा२ पार्टन२, में शिव 
शक्ति स्टोन बैलाश्ट कं. चिएथाँव 


था. स्रिल्ली, झआँसी 








हो 







मे. यादव श्रेनाइट प्लाट 


नं. 3234,32,33 बिजौली झाँसी 
















आजाद गज, शीपशी बाजार, मे. | 5.894 






व्ठे.क्छे. श्रेनाइट क्र, क्ां लक्ष्मन 
पुश झाँसी 


















कुमार सशवणी, 
।004/3 सिविल लाड़न, झाँसी, 
मे. आँसी शेनाडट स्टोन, प्रो. प्रा. 
लि. लक्ष्मनपुश, झाँसी 


श्री महेन्द्र कुम 

















झांशी, मे. शताब्दी श्ेनाडुट, डुण्ड, 
486/2 जैंयरए शैड, बिजौली 





22420: 





33. | श्री देवेन्द्र कुमार श्री वास्तव 
श्रेनाइट क्रेश्िंण डुण्ड, मडोश 
खुर्द, स्त्रिल्ली, मौंठ 


ए 03254 
।7.04.92 
व्ठक्रीट वर्क्स स्टोन प्रिट, भौश | 26.06.90 
मछिया, प्रो. बडाणांव, कार्यालय, 


44 सिविल लाडन, झाँसी 





झाँसी, मे. पीताम्बर॒ल्टोन्स 
मथुरापुर बिजीली रेलवे स्टेशन 
व्ठे पास, झाँसी 


25008,» 8. 





एवं | 29.44.97 है 


22005 2/0,32४ 
34402, 05:64. 00/०:5 





टी.आ९.जी 


श्री निवाश कर्टीलाइजर 


52053 


28.3.88 


श्िट | डी 04357 | सल० 


बी 05603 


24.4.99 


बी 05990 


24.4 .0] 


49.40.0] 














ज्िट | सी 086495 | शल्ल० 
मिनरल्स कानपुए शैड, गोश 
मछिया, झाँसी _ 


(निर्माण) 


26.40 







क्रेशर 
भूमि/णाटा सं. 272 थ्रा. बशोबर्ड 
तह्, मोंठ जिल्ला आँसी. 























(ब) पुर 
अललितपुर का अर्थ है सुन्दर नशए | जल्ल व्ही बहुलता, अन्न, साण-शब्ली की 
घुलभता कहे कारण कहावत प्रसिद्ध है- ' 'लक्षितपुरए क्छबहूँ न छाडि यें जब तक मिले _ 


उधार । लल्लितपुर जनपद 24?4-257 १3 अ्क्षांश्श तथा 78? 44-78० देशान्तर 
व्ठे मध्य 


जनसख्या 








मेहर 





हैं तथा छः 
का मुख्यालय लल्लितपुरए बना ।. 
इसे झाँसी का उपजिला बनाया भया | सन्‌ 974 





450260% 328 







जी नननाभभत-+ हा ज्क-कतन्ब्व्/्वद्दार 7 हारशाधइाजु 





हल जतननन3>तननन वन नमक + न 





समाजशास्त्रीय शोध अध्ययनों में कर्ड आधाएंें पर भ्िन्‍्नता पार्ड जाती है । 


कुछ शोध व्छार्य किसी जिज्ञासा को शान्त करने व्हे 





लिये तो कुछ क्वल ज्ञान प्राप्ति 


क्ठा निर्माण तथा कुछ का किशी 











+ छकााभयद, 23 दा 


दर 





कं के भर 242 मर हे ; 2 कर 
५७५०५ ४ .02०0.0 238 है 20000: 78:23 200:20.22 ५ 202/20.242 रे पर की ह 














पहले ही व्छह्ा गया है कि क्होर्ड भी सामाजिक शौध बिना किसी 
लक्ष्य या उद्देश्य क्ठे नहीं होता है | ड॒स लक्ष्य का उद्देश्य विव्ठाश 


















निरथपण में सहायक होगा।”'' 


डुसी प्रकाए के विचाए श्री हंशशज 

















विश्चिष्ट भुण 
अर्न्तदुष्टि व्ठो प्रोत्साहित करने मैं 





















जा 


जनशख्या या ड्क्ार्डयों व्ठो ही पछति 


सक्ठला 





क्ठे चुनाव का आ 
पद्धति हैं ।। 
८७४००) व्हह्ते 


कि वह 


(952:2| 










५ सुनिश्चित होता है । प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकरवर्ता ने जनपद आ्ंशी एवं 
लितपुए के क्रेशर उद्योग 


तालिका में दिया भया है :- 





िलकलननननम नं नम» न> मे आन ७८ ननन-+-स्‍रननमं_़न मत कक 445 -++न न न 33० लक नमक न न 5 तन पतन न पित ललित लान जलन न न+++- 


80023. 20:32 





&;2858:. / 280: 





कु 


ही 
मई 


525205 24:%54. 05% 029: 











न हर 22232 












आपतव्छे सहयोग के बिना क्रेशए उद्योण में व्छार्यश्त श्रमिव्ठों की 
[माजिक आर्थिक नहै। 


ञ्‌ की याचना व्छे बाद शोधरकवर्ता ने 










थम शोधकर्ता ने प्राथमिक प्रश्नों 





कपेटसलंस्पा 


53.48 














व 


"ण के ह्राश संकलित 


स्वतः प्रणट हो जाती 
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नहीं अनिवार्य 
शोध्कर्ता ने तथ्यों 
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का विश्लेषण करने व्ठे ढौशन ही वह् पुशनी 
[वा नवीन चुनौती देने वाली अवधा 
प्रक्वाए व्छे विश्लेषण से उसे 
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अभिवत्तिः 
णभया। विश्लेषः 
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नि:संदेड, सामाजिक अनुसन्धान व्हे पर्प्रिक्ष्य में सामाजिक शोश्व के प्रमुख 
शीपानों के अन्तर्गत 'शाहित्य व्ठा पुनशवलोव्ठन”' तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षाएं 
व्ठ९ ली जाय तो यह्ठ जान लेता है कि प्रस्तुत अनुशाश्वन व्छार्य अनुश्नविक रूप में 
सम्पादित किए जा चुके है, तथा कौन-व्हौन शी अध्ययन पछतियाँ व प्रविधियाँ उन 


में प्रयोग की 


तथ्यशम्बन्धित प्रमुख निदान तथा शमश्याएँ क्या-क्या रहीं है? यह निर्विवाद सत्य _ 





[यीं, और किश अनुशंधान-अभिकलप को अपनाया णया; साथ ही 


है कि प्रत्येक सामाजिक समश्या का देश एवं परिस्थियों थे घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष 
. सम्बन्ध होता है, अतः इस दुष्टि से भरी पूर्व अध्ययनों से सम्बन्धित शाहित्य की 
समीक्षा कश्ना अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण ही नही होता; अपितु अनिवार्य 
श्रवश्यकता होती है। परवर्ती परिवेश में अपने अनुसंधान क्ठार्य मैं क्या-क्या 


 शमश्याएँ जनित हो शकती हैं? किन पछतियों व प्रविधियों से अध्ययन करना. 





हेशा? किन-कि्न पहलुओं, आयामों तथा काएव्हों क्ठा अध्ययन; पूर्व 
(अतीत) में हो चुक्ठा है? और किन पहल्लुओं व्छा नहीं; तथा व्ठिस दुष्टिक्होण से _. 


अध्ययन करना अवशीष है? अध्ययन किस भाँति (व्हैसे) किया जाय 


उपद्युक्त 


शो 


लता, सहजता तथा शुभमता से वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक 


व्छार्य सए। 
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क्‍ सम्बन्धित साहित्य एवं पूर्व अध्ययनों की समीक्षा'' अनुसंधान योजना का 

.. शवश्विक महत्वपूर्ण शोपान हुआ कर्ता है क्योंकि प्रत्येक अनुसंधान कार्य, 
. श्रारमक्ष में अश्पष्ट होने के काएण ढुरढ एवं जटिल प्रतीत होता है। शम्बन्धित 
._ शाहित्य के पुनशवलोकन से अनुसंधान की जटिल्तता एवं अस्पष्टता ढौनों ही. 
. शमश्याएँं लणभ्रण शमाप्त हो जाती है। इसका काशण यह है व्ठि शाहित्य के... 
. पुनशवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शोध अध्ययन वे लिए विश्वसनीय, तथा 
वश्तुनिष्ठ अध्ययन-शामश्ी किस भॉति तथा व्हैशे प्राप्त हो सकती है? शाहित्य क्छे 


पुनशवलोकन तथा शमीक्षा करने के कुछ अन्य प्रस्रुखा लाभ ड॒स प्रकाए है- 





-.. अध्ययनकर्ता को शोशध्व शमथ्या व्छे सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान विकसित हो. 
जाता है। 


.... 2. अरनुशश्चान कार्य हेतु अनुशंधान प्राण एवं उपयोगी तथा प्रविधियां 
के अतुसंधित्सु को स्पष्ट हो जाती है व्ठ अध्ययन कैसे सम्पादित करना है। 
... 3. शाहित्य के पुनशवलोकन से अध्ययनकर्ता को अनुसंधान शम्बन्धी 

" . भ्रमात्मक तथा शन्‍्देहात्मक स्थितियाँ शुस्पष्ट हो जाती है; शम्प्रति अलुशंधान कार्य 
. के सम्बन्ध में अबुसंधानकर्ता व्ठा श्षोश्व॒ स्पष्ट हो जाने की बजह से अध्ययन क्छरने... 
. में शश्लता हो जाती है। 
.. शमीक्षा क९ लेने 






































किए हुए अनुरंध्ान कार्यो व्ठा पता लणा शब्हें, और उनव्ठा अध्ययन कएरव्हे 
तथ्यशम्बन्धित समीक्षा क९ सब्हे ऐसा करने से अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान 
व्वर्य व्हे लिए उपदुक्त उपकरणों तथा परछतियों इत्यादि व्ग उचित चयन व्ठ्श्क्छे 
अतिरिक्त ज्ञानार्जन का आध्ाए प९ अनुधंधान हेतु स्पष्ट दिशा प्राप्त क९ लेता 


श््ज्ा 


सर्वश्री पुखघोत्तम (99:40) व्हे अन्ुशाए “सामान्यतः मानव-ज्ञान व्ठे 
तीन पक्ष-() ज्ञान कहो एकत्रित कश्ना (2) एव्छ दूसरे तक पहुँचाना (3) अतिरिक्त 
ज्ञान में वृद्धि कठश्ना, होते हैं। ये तीनों ही मूलभूत तत्व अनुसंधानों में विद्लेण रूप से 
महत्वपूर्ण होते है, जो कि वाश्तविव्ठता व्ठे शमीप/निकट आने के लिए निरन्तर 
प्रयाशरत रहते हैं। अ्तिश्क्ति ज्ञान के अर्जन तथा विस्तुत ज्ञान-भण्डाए में 
डुनका योगदान, प्रत्येक क्षेत्र में मानव ह्वाश व्िए गए निरन्तर प्रयाशों वी सफलता 
को सम्भव बनाता है। उसी भाँति अनुरंधान-प्रक्रिया में “साहित्य का 
पुनशवलोकन” अनुसंधान उपक्रम का एक ढेशा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शौपान होता 
है; जो कि वर्तमान के थर्त में निहित होता है अर्थात्‌ मनुष्य अपने अतीत में 
सचरित ९वं आलेख्रित ज्ञान के आशधाए पर अनुध्ंधान कार्य क्ठे माध्यम से नवीन 
ज्ञान का शुजन कठता है। 


शर्वश्री सिंह एथ, पी. (975:44) के अनुशाए, किशी भी शोध-समश्या 
नहीं; अपितु शोध 






चयन कहर लेने के पश्चात, यह आवश्यक ही 


विषय से सम्बन्धित उपलब्ध शाहित्य 





आवश्यकता होती 





५००23 































-.._ शोथकर्ता के मन पटल में अध्ययन-समश्या कं सन्दर्भ मं एक्ठ स्पष्ट 
* अन्तर्दृष्टि तथा ज्ञान बोध विकसित हो जाता है। 

2... शोथकर्ता को अनुसंधान कार्य हेतु उपयुक्त परछ्तियों तथा प्रविधियों क्ठा 
। आशभाश तथा शक्लुचित ज्ञान हो जाता 

.. शहित्य की शगीक्षा; अध्ययनार्थ निर्मित पश्किल्पनाओं /शोध-प्रशनों कहे 

निर्माण में सहायक होती है। 

ल्‍ ... विभिन्‍न शोध्-अध्येताओं द्वाश एक ही अनुशंधान कार्य कहो फिए थे दोहशने 
शलती नहीं हो पाती और अध्ययन-समश्या से सम्बन्धित उन आयामों ( पहलुओं). 

















प९, जिन प९ अन्य शोध-अध्येताओं ने ध्यान नहीं ढिया अथवा अछूते रह गए, या 
फिए अज्ञानतावश छूट गए; शोश्वकर्ता को उन शमस्त अछूते आयामों व्ठा भी 
आशभास हो जाता हैं। 
हद सर्वश्री स्टीउफ९ शेम्बुल रिव्यू (962:73) का कहना है कि सम्बन्धित 
. शहित्य के भहन अध्ययन ५एवं उसकी समीक्षा के अभ्राव के अश्नाव में व्छोर्ड भी 
अन्वेषण कार्य व्ठरना, 'अन्धी व्छे ती?'' व्छे तुल्य होता है। साहित्य समीक्षा व्हे अभाव 


कोर्ड भी अनुसंधान व्खार्य एक्ठ कदम भी प्रणति पथ प९ अद्यथए नहीं हो 





सकता; जब तक कि अनुसंधानकर्ता को ड्स बात का ज्ञान तथ जानकाओ नहीं है. 








|;॒ . कि प्रश्तुत अल्लुशंधान के क्षेत्र में किन-किन पक्षों पए व्छितना क्वार्य हो चुक्ठा है? 














. कौन-कौन से श्लोत प्राप्त है? तब तव्ठ वह अध्ययनकर्ता न तो अध्ययन-समश्या का 





. चयन कर शकता है, और न ही उसकी रपरेस्‍्त्रा तैयाए क९, अनुशंधान वरहार्य 

















२खकर शोध्चकर्ता ने अपने अनुसंधान कार्य कटे सुचारू 
अध्ययन करने से पूर्व शम्बन्धित शाहित्य का पुनशवलौक्छन तथा पूर्व अध्ययनों कही 
समीक्षा करने व्छा प्रयास किया है ताकि प्रस्तुत अध्ययन कहो उचित ढिश्शा एवं 
वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हो शक! 

भारत में क्रेशर उद्योग के सम्बन्ध में अनुंधान कार्य अपेक्षाव्द्रत अत्यन्त ही 


अल्प हुऐ है फिर भी तत्सम्बन्धित शोशथ्व अध्ययनों व्ठो निम्नानुशाए प्रस्तुत किया 


गया हु :- 





एलए० एल० थुप्ता एवं शर्मा डी०7डी० (2004:405) :- 
"बेढंश तशीक्ठे से बसी हुर्ड, अव्यवस्थित रूप से विकसित और सामान्यतः 


वपेक्षित क्षेत्र जो कि लोगों छाश घना बशा हुआ होता है तथा जिसमें बिना 
मशएम्मत ९५वं उपेक्षित मक्ठानों की भीड-भाड होती है, संचार क्ठे साधन अपरयाप्ति 
होते हैं, शफाई व्यवस्था कहे प्रति उदाशीनता पायी जाती है, भौतिक एवं सामाजिव्ठ 
_श्वाश्थ्य को बनाये २खने व्हे लिये अनावश्यव्ठ शुविधाओं की पूर्ति कम से कम 
होती 


शामाजिक शैवाओं एवं कल्याण संस्थानों क्ठी सामान्यतः अनुपर्थिति होती है । 





है, व्यक्ति एवं परिवार की प्रमुख सामाजिक समश्याओं 


निम्न स्त९ का संवानिश, शी0 वी0 एण्ड शव, एम0एन0, (4964): ने. 











































तुलना में मानवीय क्ठारव्हों क्ठो 85 प्रतिशत महत्वपूर्ण मानते है तथा अन्य व्छाएव्ठ 
जिनसे 5 प्रतिशत दुर्घटनायें होती है।''' 

गुप्ता, इम0इन0 (964) ढुर्घटनायें व्ठे अध्ययन में पाया विठ, 'अधिव्छांशश 
उद्योगों में श्रमिकों की दुर्घटनायें सामान्य घटना होती है । यथार्थ में कुछ उद्योग तो 
दुर्घटना के लिए शहज जाने जाते हैं | उद्धाहरण व्छे लिए व्होयला स््रान तथा अन्य 
खाने जो उद्योग चल्लाती है । जिनकी क्षतिपूर्ति की जाती है । 9.86 प्रतिश्शत डन 
दुर्घटनाओं से अस्थार्ड विकलांगता, 5.86 प्रतिशत स्थाई विकलांगता तथा 2.28 
प्रतिशत श्रमिक्ठों की इन दुर्घटनाओं क्ठे परिणाम स्वरूप म्ुत्यु हो जाती है । इस 
प्रव्वाए योगिक एप से विधि ठद्योथों में से सर्वाधिक दुर्घटनाएँ सताद्यानों में होती है 
जो कि 49.39 प्रतिश्शत सै 58.00 प्रतिशत है ।* 

विश्व स्वास्थ्य संशठन (962) के अध्ययन : में बताया कि, 
"यदि एशशेैश्टाश (एक व्यापाएक नाम जो विशेष प्रक्वाए के फिब्रोश पढार्थ) व्छो 
ढिया गया है। ये सिलीकेद्स के विविध मिश्रण होता है । सिक्का जो मैगनीश्शियम 
लोहा, व्हैल्शियम, औडियम एवं अलमोनिय का मिश्रण होता है । एसवेस्टास का 

प्रयोग एवेस्ट शीमेन्ट कहे निर्माण में अण्नि शमन टेक्‍्सायल, छत शुरक्षा तथा 

णाशकेद्श आदि के किया जाता है| यह आन्द्र प्रदेश (कुडप्पा), बिल्लाए, कर्नाटक 


में पाया जाता है परन्तु 





अधिकांश ड्सका स्वदेश 
दक्षिणी अफ्रीका से किया जाता 


भावमेन्‍्ट ऑफ डण्डिया (965) : व्यवसायिक्ट स्वास्थ्य के मार्गद ( 










अमेरिव्ठा तथा दक्षि 


( 





| (965) : 





वशा 














22863 लक 





व्ठरस्त्राना अधिनियम में 22 व्यवशायिव्ठ शेणों क्ठा उल्लेख क्या गया है तथा 
खान अधिनियम में 3 शेथों का | डन रौणों का अन्तर शब्ट्रीय स्तर पए श्रमिक 
क्षतिपूर्ति हेतु चयन किया थया है | इन सबव्ठा मुख्य उद्देश्य डन अशिनियमों छाश 
श्रमिकों वक्ी शेणों से बचाव तथा शुशक्षा व्हो व्यवहाए में लाना है, साथ ही क्हार्य 
दब्शाओं तथा अन्य परिस्थितियों का सर्वेक्षण क्ठएना जिनके व्ठाएण व्यवशायिव्ठ 
शेथ होते हैं।''' 

अकर, पी0वी0 (967): ने जन स्वास्थ्य समिति कहे 42 वी वार्षिव्ठ शसम्मैलन 
पूजा में बताया कि बिहाए की मायक्ठ स्त्रान में 329 खनन श्रमिक्ढों क्छे स्वास्थ्य 
जाँच में पाया भया व्छि 34.4 प्रतिशत श्रमिक सिल्व्ठासिश शेण से पीडित थे । 
थेशमिक एवं मरुर्णी पालन उद्योग में सिल्क्ोसिश रोथ से पीडितों की संख्या 45.7 
प्रतिशत पायी णर्ड । 

आडु0एल0ओ0 (967) : अपनी दुर्घटना बचाव के अध्ययन में पाया कि 
मानवीय काएकों में मानव भौतिव्ठ : कक्षी-व्ठभी निष्पादन अक्षमता जिसमें अ्रभिव्ठ 
उद्योग कार्य को भन्ी-भांति नहीं क्ठ२ पाता, दृष्टि की ढोषपूर्णता तथा अनु्पर्युक्त 
श्रवण शक्ति के कारण दुर्घटना हो जाती है | दूसश काएण जैवक्कीय: जिसमें अनेव्ठ 
ययनों से ज्ञात होता है | कि मडिलाएँ पुछ्षणों 

है । आयु व्ही दृष्टि से युवक्क, प्रोढों व्ठी तुलना में अश्विव्ठ ढुर्घटना श्रश्त .. 
होते हैं । समय कहे शन्द# 





ऐैध्ट अष्ट तुलना में कम ढुर्घटना 





अस्त होती 








म में, व्हार्य प्राएम्भ क्ठे शमय कठम तथा कार्य शमाप्त की _ 




















































ल्लिए लापरवाही, अज्ञानता ध्यानहीनता, कार्य कुशलता में अध्िव्ठ विश्वास, आदि 
भोतिक काशकों से अधिक उत्तएदाई होते हैं।'' 

थेन, जे0आ२० (968) ने अपने निबन्ध में खनन में व्ठाम करने वाले श्रमिकों 
स्वाश्थ्य बचाव पर प्रकाश डालते हुए अभिव्यक्ति किया है कि सिल्लक्कोसिश 
व्होर्ड प्रभावी उपचा९ नहीं 





श्व्छा 
है । व्ठेवल एक ही मार्ग है सिलकोसिस शेण क्हो नियंत्रण 
क्ठरने का (अ) धूल को वृहत पैमाने प९ नियंत्रण किया जाय जैसे- सबस्‍्टीटयूशन, 


पूर्ण नियंत्रण, पृथक्कीक्छ९ण, हायड्रोव्लायटिंग, घर का शही ढंण से एख एखाव, 





वैयक्तिक्ठ स्त२ पए शुरक्षात्मक्ठ व्ठवए क्ठा तथा नियमित भौतिक जांच पड ताल।'' 


त्रैजच, एन 





0एन0 (969) : खतद्यानों में श्रमिक अनुपस्थिति के शौध अध्ययन 
में पाया कि रेथर श्रस्‍्तता में श्रमिको की अनुपस्थिति ए्छ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य 


समश्या है । यह गम्भीर रूप शै उत्पादन कहो प्रभावित व्ठश्ती है प्रत्यक्ष ९वं 


. अप्रयत्क्ष रूप थे जैशा कि उत्पादन प्रौद्योगिकी कुछ अधिक जटिल हो जाती 


. है। यद्यपि श्रमिकों की कार्य पए अनुपस्थिति उद्योग में लाभदायक संक्‍्हेत भी होते हैं. 





विशेषकर श्रमिक स्वास्थ्य की समीक्षा व्छे सन्दर्भ में ताव्ठ उनकी शाशेएिव्ठ, 


.._ मानसिक तथा शामाणिक कुशलक्षमता बनी रहे ।'”' 








बनर्जी, वी0एण्ड चक्रवर्ती, एस (969) : ने खबदानों में कार्यरत श्रमिक्दों 
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व्ठर्के शेश दिखाकर भाशत में अ्रमिक्ठ व्ठार्य पर अनुपरिशिति एहता है जिशमें, 
विवादों में सहभागिता, आवास निर्माण, त्योहाए मनाने, फशल्न बुवार्ड मुख्य है ।”' 


घोश, पी0व्हे0 (969) : भाश्तीय उद्योग मेडीकल्ल जर्नल्न व्हे पृष्ठ 5 
क्ठालम- में लिखा है कि, “वर्तमान वर्षो में यह भ्रांति बनी हुयी है कि खनन में. 
कार्यरत कामढाशें में सिलकोसिस टी0वी0 तथा यथार्थ में टी0वी0 रेण है अथवा 
पूर्ण सपेण सिल्कोसिस है। ऐशा इसलिए क्योंकि सिलकोसिश रेणी व्हो बलगम में 
टी0दी0 शेथ के व्ठीटाणु नहीं पाये जाते, ढ्वितीय जो बच्चे या स्त्रियाँ खद़ानों में व्छार्य 
क्ठर्ती है उनमें टी0वी0 नहीं पायी जाती | मुत्यु उपशन्त सिल्लकोसिश टी0वी0 कहे 
रेनियों की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में उन्हें टी0वी0 नहीं पायी गर्ड तथा उशव्छे रेश व्हे 
पूर्ण पेण सिल्व्ठोसिश ही माना गया | रैडियोलॉजीकल एऐपोर्ट में गलती से 
सिलकोशसिश रोण क्ठो कभी-कभी टी0वी0 एपोर्ट कर ढिया जाता है वह भी फैफडों 

.. वी क्योंकि धूल्र फेफडों में जा जमा होती है |!” 


मेनडोनव्ठा, लोवो (970) : ढ एन्टीसैप्टिक नामक पत्रिका में औद्योगिव्ठ 


_ब्ठेन्‍्श२ कहे नियंत्रण के आठ ठपायों की व्याख्या की है- (4) औद्योणिव्ठ 


व्ठाएसीनोजेन्स की समाप्ति या ठश प९ नियंत्रण तथा उत्पादन की आन्तरिव्ठ 











(4) घटना की शूचनाव्5२ ', (6) वैयक्तिक्ठ 
स्वच्छता के उपाय, (7) प्रबन्धन व श्रमिकों को स्वास्थ्य शिक्षा तथा समय 
























जिशमें अपशदूश तथा ९०्झोस्ट आढ़ि होते हैं | इसके अलावा वैयक्तिव्ठ बचाव व्हे 
क्ठवच जैसै- माश्ट अथवा शांश ह्लेने हैतु यांत्रिक फिल्टर आक्सीजन कहे साथ प्रयोग 
में लाये जा शकते है, अति अनिवार्य होते है (3) चिव्ठित्सकीय नियंत्रण जिशमें 
समय-समय पर शाशेर्कि परीक्षण तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच आवश्यक है 
तथा (4) वेगेश नियंत्रण जिसके द्वाश पानी के माध्यम से 20 प्रतिश्शत मौस्ट२ बनाये 
रखना तथा 2 प्रतिश प्रोपायनिक ऐैसिड व्ठा फुव्वाए करना विशेषकर वेणैस व्छे 
साथ क्योंकि यह उत्पादन कहे प्रयोग में शुरध्तित होती है ।'' 
वायट, जे0पी0 (974) : अमेश्किन जर्नल कहे निबन्ध में एन्थश कोसिस (क्हौयला 
वही धूल थे होने वाल्ला रोण) बताया कि प्राए/भ में इसे फंफडे क्ठा रोण माना जाता 
था। परन्तु आधुनिक अनुसंधान से पता चल्ला व्ठि ड्शक्ठे उद्भव क्ठे दो घटक होते हैं 
प्रथम जिशमें श्वशन का प्रथम दुष्टि में २ःव्ठावट आती है उसे निमोक्औोजीसिश व्छहते . 
है । इस घटक को खबढ़ानों लणभ्षण 2 वर्ष तक लगाता कार्य करने से पूश होता 
है द्वितीय घटक जिसमें एन्थश व्छोशिश्ष में व॒च्धि होती है जिसक्ठे क्ताएण &वशन 
तंत्र में पंभुता आ जाती है और श्रमिक की अपश्पक्तव श्रायु में मृत्यु हो जाती 
है | यद्दि एक बाए श्रमिक कोयला खद़ानों में प्रथक घटक व्छार्य कर लेता है तो 
उसमें छ्ितीय घटव्छ बिना खदान में कार्य किए भी विकसित हो जाता है | संव्वमण 
.. विज्ञान के अनुशाए खाढ़ानों में कार्यरत श्रमिकों 
है। यही व्छाएण है कि न्यूत्रो 





मुत्यु दर पार्ड जाती 




























उल्लेख में कहा गया है कि स्टोन क्रेशए पर कार्यरत श्रमिव्ठों पए ब्रुश प्रश्माव पड॒ता 
है क्योंकि वहां तो वहीं कार्य करते है जिसव्हे काएण उन्‍हें सबसे ज्यादा धूल का 
सामना कश्ना पड़ता है तथा प्रदूषण से लड़ना है जिसकी बजय थे उनव्ठो बीमारियाँ 
हो जाती है श्रमिक परेशान रहते हैं लेकिन रौजणार व्हे लालच में तथा पेट की भूख 
व्ठे व्ठाश्ण उनव्ठो मजबू९ होकर क्गर्य करना पड॒ता है। जो श्रमिक पहाड़ों पर कार्य 
कहते हैं उन्हें तो अपनी जान प९ खेल कए कार्य कएना पड़ता है क्‍योंकि वहाँ 
व्लास्टिण होती है औ९ उनसे छिटकतने वाले पत्थरं व्हे टुव्छडे बहुत ही जोखिम भरे 
होते है। 











अपने अध्ययन भारतीय शथ्रमिव्ठों व्ठा जीवन स्तर के अध्ययन में पाया कि, “भारत मैं 
केवल 39 प्रतिशत लोभों कहा पूर्ण भोजन मिलता है और शेष व्यक्त आधे भूखे 

हते हैं । जो व्यक्ति पेट भए भोजन कहठछते हैं उनव्छहे सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है 
कि उनके भोजन में पौष्टिक पदार्थों का अंश बहुत कम होता है । फलत: अधिकांश 
ढेशशवाशी मैले कुचेले वस्त्रों में ढेख्ने जाते हैं। अपने 
पर व्यय करते हैं | अधिकांश श्रमिक शाधाएण धोती, अथवा नैक२ का प्रयोग 
व्छश्ते है । औद्योषटि 





प्रतिशत भाग वस्त्रों 


















































रखना (ब) शंघवाद शम्बन्धी समस्याएँ असंणठित क्षेत्र में भ्रमिव्ठ यत्र-तत्र बिखरे 
होने के कठाएण अपनी कठिनाड्यां दू? कठशने में सफल नहीं हुए और न डुनक्ठे लिए 
सुधाए ही क्या गया है, (स) रेजणाए सम्बन्धी शमश्याएँ- जनसंख्या वृर्हि, ग्राम 
उद्योग की उपेक्षा, संगठित क्षेत्र में रेजभाए का अभ्चाव के काएण बेकारी, अर्छ 
बेव्ठारी, छिपी हुई बेकाशी और रोजणाए ये सब औद्योणिक्ठ समस्याएं है तथा (ढ) 
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी समश्याएँ जिनसे श्रमिकों के बीमे, सामाजिव्ठ सहायता... 
तथा वाणिज्य बीमों का अभाव शामिल है ।'' 

सुभाषचन्द्र, शुक्ल््‌ (2000:77) : महोबा में क्रेश२ उद्योग क्ठे आश्थिव्छ तात्पर्य व्ठा 
उल्लेस्त्र कश्ते हुए कहते है कि “क्रेशरए उद्योग मानव के विकाश में सहायक्क है 
क्योंकि उद्योग लगने से आर्थिक्छ विक्ठाश तो होता है साथ ही सरएक्छाए की आय में व॒ब्छि 


होती है | खनिज विभाण को कवरई उद्योग से 3.50 कशीड रूपया मासिक जमा 


आषचन्द, शुक्ल (2000:77) 





होता है। ड्शव्हे अलावा हजाशें लोगों क्हो रेजशाए प्राप्त होता है ।”' 


त्रिपाठी, सतीक्ष कमाए (2000:45) : महोबा जनपद में स्टोन ऋेशर उद्योण कहे 





सिहाव लोकतन में स्ट्रोन उद्योग थे होने वाले प्रदूषण व्हे नगरी वातावरण प९ पडने 
वाले प्रभाव व्छा चित्रण निम्न शब्दों में व्लिया डै- “शहर? में लोगों क्ठे वातावरण प२ 
और उनकी शान शौक्ठत धूमिल होती है । लोगों कहो बडी कठिनाड्यों 


वक्ा सामना कशना 





प्रभाव पडता है 





पड़ता है तथा शम्पूर्ण नणर में धूल क्ठा वातावश्ण बना रहता है । 


उशे नणरए 

















वाली लगभग 00 थे 20 डी0वी0 शोए शयन बाधा पहुँचाता है तो शहर में प्रातः 


तक्छ धूल की चादर बिछ जाती है।''' 


_प्रो0 वर्मा, एस0पी0 (2000:74) : भर्चर्भ सर्वे 





रिपोर्ट आफ यू0पी0 बुन्देलख्रजण्ड व्हे 
प्रतिवेदन में बताया कि जो श्रमिक महोबा, ललितपुर तथा झांसी की विभिन्‍न 


खदढ़ानों में कार्य करते थे वे २९, 2000 से लेव्ठए र. 40000 /- व्छे ऋणदाता थे। 


ऋण उन्‍होंने २५, 5 प्रतिशत प्रतिमाह की ब्याज प९ कऋ्रेशए मिल-मालिकों से 
. लड॒किवों की शादी करने हेतु लिया था । उनका शैक्षिक स्तर परिवा९ व्ठे आव्ठार 
में कुपोषण तथा ख्रांसी से शवंमित थे। वे खदढानों कहे 
णड्डों में तिसपाल डालकर रहते थे | ने 40 थे 42 घण्टे (7 बजे शाम से 6 बजे 





बडे तथा उनव्छे बच्चों 


प्रातः) कार्य कश्ते थे। पुखषों का २५० 50/- तथा स्त्रियों का २०० 40/- दैनिक 
मजदूशे ढी जाती थी तथा बच्चे म्रुफ्त में व्हार्य करते और पढने नहीं जाते थे श्रमिकों 
.... में मद्यपान का चल्लन था ।'' 
. के0 पार्क0(2002:40) पर्यावश्ण स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
.... उल्लेख किया है कि भाशत में अधिकांश बीमारियों का काएण ख्रशब पर्यावरण 


. स्वच्छता है अथरति अस्वच्छ जल, दूषित मिट्टी, मानव मल और व्ठचर क्ठो ठीक थे 





न शमेटना या फैकना, खशब मकान, कीट और व्हुन्तक | अनेक #हहें में वाद्य 





झँची 





छः 
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औद्योगीकरण व्ठाएण होने वाली निम्न स्वास्थ्य समस्या व्ठा उल्लेख मैं बताया विठ 
. श॒त्रुद्यय मैं फैक्टरियों और उद्योगों क्या पनपना लोगों क्ठे स्वास्थ्य प९ बिना प्रतिव्दूल 
. प्र्नाव के नहीं है सुख्य समस्याएं है -.. कम व 
() वायु प्रदूषण : सब औद्योगिक क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण समस्या है | फैक्टरियों से 
विशेला ध्ुआं, धूल्र, ध्वनि तथा धूत्र निकल कर वातावाएण में फैलती हैं | चिएकारी 
शवशनी शोध से रोेण और फुफ्फुश क्न्‍्सन वायु प्रदूषण व्हे व्ठाएण ही होते हैं । डुन 
खतरों क्हो शमाप्त कशने के लिए कम से कम आंश्थिक रूप से ही सही, उचित. 
. नणए नियोजन और दट्योणों को शही स्थान पए लगाना आश्वयक है। 
.._ (2) जल्ल प्रदूषण : यह नदी नालों में उद्योग के भन्दे पानी व्छे छोडने से होता है । 
. दच्योथों से निकले गन्‍्दे जल में स्वास्थ्य के लिए हानिकाएव्ठ अम्ल क्षाए और अनेव्ठ 
विषैले पढार्श होते हैं | कंवल मानव स्वास्थ्य ही नहीं वर्न्‌ जलजीवों क्ठो श्री जल 
. प्रदूषण थे खतश है। 
(3) मिट्टी प्रदूषण : शक्रुचित योजना अश्ाव में इसकी भी सम्भावना है । 
शूहों व्ठी कमी : औद्योगिक क्षेत्रों में आवास श्रह्ों की व्ठमी सर्व विदित 
रे है । इससे ओऔद्योणिक क्षेत्रों में मालिन बश्तियों की बाड आ जाती है। 


. (5) संक्रामक ऐोण यक्ष्मा, यौन रौश ॥ और जल्ल वाहित संक्रमण क्षेत्रों में अधिव्ठ 
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विश्व स्वास्थ्य शंशठन (2007) : कल्ल व्ठाएसत्ानों में व्ठाम क्ठरने वाले बहुत से 

(भिकठ व्ठाम के ढौशन खतरनाक पदार्थों क्हे शम्पर्व्ठ में आने से फैफडे और मूत्रा० 
व्हेन्श२ व्ठे व्शिकार होते हैं । ह९ वर्ष कम सै व्ठम दो लाख ल्लोणों व्ठी कार्य स्थल पर 
होने वाले व्ठेन्‍्सर से अशमय मौत हो जाती है | विश्व स्वाश्थ्य संशठन की ताजा 


स्पोर्ट के अन्ुसाए कार्य स्थलों से खतरनाक पढार्थों को हटाव्ठ२ व्हेन्शए से 





वाली डन मौतों को शेक्ता जा शकता है। डब्लू0एच0ओ0 द्वाश इस सम्बन्ध में विवए 
णये अध्ययन से बात शामने आर्ड है कि दुनिया भर में हए साल व्ठशेबन शाढे बाए 
क्ठशेड लोग व्छार्य शथल्न पए काम के दौशन एस्वेस्टास क्ठे शम्पर्व्ड में आते हैं और 
हरए शाल कम से कम 90 हजाए लोग एस्वेशटाश कं व्ठाएण होने वाली बीमाएियों से 
मर जाते हैं। हजाएें ल्लोण वेजीन के सम्पर्व्ड के काएण होने वाली बीमारियों से म२ 


जाते हैं यह एक कार्बन घोल है औए रशायनिक और जवाहशत उद्योग के श्रमिक्ठ 





अक्सर डुस्तेमाल करते है | डब्लू0एच0ओ0 की जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण 
निदेशव्ठ माश्यानियण व्ठा कहना है कि एस्वेशटास, वेंजीन और व्हेन्सए फैलाने 


वाले अन्य पदढाथो- सिलकाशिश आदि पढार्थों को इस्तेमाल कठश्ते समय ऐसे तशीव्हे 





अपनाने चाहिए जिशसे कामनगारें प९ डनक्े दुष्परिणामों व्हो व्ठम किया जा 
. शब्हे। यह त्राशद स्थिति इसलिए आयी क्योंकि 20-30 शाल पहले व्हैन्शए फैलाने 


अधिक प्रयोग व्विया जा एहा है (* 





वाले पदार्थों व्ठा बहुत ; 

















































+ 








भौतिक संरचना 











......_ जनपढ की एिथ्वति एवं भौणोलिक पशिचिय - 
बा झाँसी जनपद उत्तर प्रदेश व्ठी दक्षिणी पश्चिमी सीमा पए 25?.30" और 


24.57" उत्तशे अक्षांश एवं 78?.40" और 79.25" देशान्तर के मध्य स्थित 
है । डुसके उत्तर में जिला जालौन पूर्वी सीमा पए हमीरपुर व महोबा जनपद दश्तिण 


.. में ललितपुए जनपद तथा शम्पूर्ण पथश्चिमी-भाग और दक्षषिणी का कुछ भाण मध्य 





प्रदेश से घिश हुआ है । 





का जनपद में 760 आबाद श्राम, 440 शथ्राम पंचायतें, 65 न्याय पंचायतें, 6 








._ नणरपालिकायें, 7 नणर पंचायतें, 2 छावनी क्षैत्र तथा 4 नोटीफाड्ड एशिया है । 


.. प्रशाशनिक दुृष्टिक्ऐोण थे झांशी जनपद 4 तहशीलों ऋरमशणः आ्यांसी, मोंठ, 


विव्ठाश 





. मऊशनीपु९ ७वं गशैठा विभाजित है । विकाश की दृष्टि शे जनपढों 8 वि 
... उ्रण्डों मैं विभक्‍त किया थया है | प्रत्येष्ठ तहशीलों में दो-दो विव्ठास खण्ड है । 


... ज्ांशी तहशील में बबीना, बडाशाँव, मऊशनीपुर तहशील में बंशश, मऊशगीपुर, 











»णैठा तहशील में बामौर, शुर्शशंय तथा मोंठ तहशील में चिएशांव, मोंठ विकास _ 


खण्डहै। दी, जम 
भौणोलिव्ठ 


ह्लै। 









































फैली है। ड्स क्षैत्र मे झाशी, मौठ भरैठा तथा मऊशनीपुए तहसील का उत्तरी भाग 
आता है | ड्श क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ पतशर्ड तथा छेद्ग है जो अपनी सहायक निया 
व्ठे साथ मऊशनीापुर तथा गशेठा तहशाल्रो का भूंभि [सचाड़े कठस्तो हुड्डे असान नदी 
मे मल जाता है। इस क्षेत्र मे मात्र काबर एव पडुवा किश्म का मिट॒टी पायी जाती है 
व्टृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र है । मोठ तहशीलो मे कई छोटी-छोटी 
शशर्ये बेतवा नदी में मिल्लती है। मोंठ एवं भरैठा तहजील्ों में फैली छिटक्ी पह्लाडियों 
व्ठे अलावा ढो प्रमुख पव॑त श्रृखलाये है, इसमे से एक श॒खला बरआशाण३२ क्ठे पास 
से शुरू होक्छठर झाशोी-मोठ तहशीलो थे होती हुड्डे उत्तर पूबे व्ठी ओए जाती है तथा 
दूसर मऊशनीापुर तहशील कं बिल्कुल दांध्षण मे स्थित कठटेश शथ्राम से प्रारम्भ 
होक्छर कचनेव, मणश्वाश झोलो से होता हुड्डे उत्तर की ओर जाती है । ड्सश भाग की 
सतुद्र तल से ऊँचाड़े गढमऊ मै 677 फीट, मोठ मे 575 फीट और पूछ मे 540 
फाट है। भूभाग के उत्तशे भाग में बेतवा नढी व्हे केनाएं व्ही भूमि टूटी चट्टानो 
से युक्त है, जिसमे खेतो करना सभव नही हो पाता । बेतवा धशान नांढेयो के स० 
व्ठे काश्ण भाशे मात्रा मे कटाव हुआ है | भूभाग व्ठी सामान्य ढलान उत्त२-पू्वे की 


ओए है । बेतवा नदी व्ठा पूर्वी भाथ उसके पांश्चमी भूभाण की अपेक्षा नोचा है । 


मे झासी और मऊशनीपुर का ढांब्षणी भाग सांम्मांलित है, 





दांक्षणी भूभाग 
जिसमे उपलब्ध चट्टानी पहाडियाँ अपने आप में विविश्वता उत्पन्न करती है | ड्न 
दांक्षण-पान्चम कही ओर है | पहांडियो पए कोड. 





कवर 
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जनपद झाँसी में ख्रनिज संपढ़ा व्हे रूप मं श्रेनाड्ट, पायरीफलाडुट ९वं 
डायश्फो९ नदियों के बेसिन में बहुत अच्छी बालू प्राप्त होती हैं, जो विछ व्ठाफी दूर 
तक भेजी जाती है। विशेष रूप से पायी जाती है। 

जनपढ खुख्यत: तीन नदियाँ बेतवा, ध्यान और पह्कूज बहती है, जिनका बहाव 
पूर्वोत्तर की और है । बेतवा जनपढ की सबसे लम्बी नदी है तथा शजघाट माताटीला 
पाशीक्षा होते हुए जनपद जालौन में प्रवेश कठएती है । पहूज नढी विवश खण्ड 
बनीना व्हे मध्य प्रदेश व्ठे साथ सीमा बनाती है, तथा जनपढ कहे पश्चिमी भाण में 
बहती हुर्ड मध्य प्रदेश में प्रवेश कश्ती है । धान नदी जनपढ झाँसी एवं हमीरपुर के 
मध्य शीमा निर्धारित करती है । बेतवा नदी पए तीन बांध हैं। पारीछा सिंचार्ड बांध हैं, 
जिससे पारीक्षा एवं शुश्शशंय नहएऐँ निव्ठाली थर्ड है । दूसश बांध शुकवां-ढुक्ठवां 
है। यह पारीक्षा की फीडिंग एजर्वायर है | बेतवा नदी पए सबसे बडा बांध माताटीला 
है जो इस शमय लक्लषितपुए जनपढ़ में स्थित है । शध्रशान नदी प९ पहाडी बांध, 
मऊशनीपु२-नौगांव शड॒व्छ प९ स्थित है । लहचूश बांध, जिससे धान नहर 
निकली है । पएश्प९ नदी पए कमला साशए बांध, जिससे शनीपुए नहर निव्ठाली ० 
है । 


जनपढ की मिट्टी मुख्यतः लाल व क्ाल्ली का मिश्रण है जिसे माए, क्ांवए._ 


पदडुवा एवं क्ांवए 








खण्ड चिएथांव, 





20.3. 2.20:05 2:05 ६ :222/07500/80/%. 





























लगाता स्त्रेती की जाये तो यह अनुपयुकत है । जनपद व्ठे काफी हिस्पे में हल्की 
मिट्टी और सिंचार्ड सुविधाओं की कमी व्हे काएण उन पर अच्छी खेती नहीं हो 
पाती है 
जनपढ झांशी के भूमि पथरीली और कम गहशर्ड वाली है । यहाँ गर्मी में बहुत 
अधिक गर्मी और वर्षा ऋतु में कम वर्षा होती है । ओडे शमय के लिये अधिव्ठ जाडा 
पड़ता है जो वनों कहे विश्ताए के लिए अत्यन्त उपयोगी है। 





धान नदी व्हे किनाएऐ शाणए वृक्ष पाये जाते हैं | महुवा इस जनपद व्छे वनों में 
क्ठाफी पाया जाता है । वनों की क्षति जैक्हने व्हे लिए शासन ह्ाश आम, गीम, पीपल, 
बश्णद, तथा शाल के वृक्षों क्ठो काटने प९ शैक्ठ लगा दी थर्ड है । यहाँ व्ठे पठारी 
ढलानों प९ बांस होता है । जनपद के 327.7367 वर्ण किमी. क्षेत्रफल्न में वन हैं जो 
कि कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल व्ठा 6.5 प्रतिशत है । वन विभाग कहे अंतर्शत 257.9624 
वर्ण किमी. क्षेत्रफल  है। यहाँ कहे जंगलों में बबूल, महुवा, तेन्दु, शल्लार्ड तथा ढाक बहुत 
पाया जाता है | तेन्दू की पत्ती बीडी बनाने में प्रयोग होती है | जंगल की पचास 
प्रतिशत थे अधिक मात्रा ईश्वन की लकडी वाले वक्षों व्हे अंतर्गत है । 
जलवायु - 
जनपद की जलवायु शम शीतोष्ण है | जिशक्ठे व्ठाएण श्रीष्म काल में व्ठाफी 
»र्मी और शीतकाल में व्लाफी ठण्डक रहती है । मध्य नवम्ब? से जनवशीे तक 
में आद्वता 20 प्रतिश्शत से भी कम हो जाती है और गर्म 
कहा शामान्य औसत 850 म्रि.मी. हैं. परन्तु 


क्ठ और किी वर्ष बहुत कठम 





अधिक ठण्ड पड़ती है थर्मियों 




















































की अशमानता तापमान में वृद्धि तथा ढालू व पठाए भूमि होने क्ठे व्ठाएण मैदानी क्षेत्र 
में भू-सरक्षण की प्रक्रिया क्ठाफी गंश्रीए है । जनपढ में क्छुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल 
लगभग १9 प्रतिशत क्षेत्र बंजर व अव्ट्ृषि यो०्य है । यहाँ शीतकाल की तुलना में 
थ्रीष्मकाल शीघ्र प्राएम्भ होक९ दे? तव्ठ रहती है । परन्तु थ्रीष्मव्ठाल में रत ठण्डी 
रहती है 
जनपद का न्यूनतम औशत तापमान 47.86 डि. सैलसियश ओे.श्रे. तथा 

अशिव्ठतम औशत तापमान 32.84 डि.सै.थ्रे. तक पहुँच जाता है तथा न्यूनतम 3 डि. 
सै.श्रे. तक आ जाता है। 

. .. च्छुषि क्षेत्र - देश एवं प्रदेश की भाँति जनपद झांशी भी व्डृषि पए आधारित 
है। यहाँ व्ठी कुल कार्य शक्ति कशीब 62 प्रतिशत कृषि प९ आश्ाएत है | यहाँ व्ठी 


भ्रूमि उपयोगिता का मुख्य विश्लेषण निम्नवत- 





भूमि सम्बन्धी मुख्य आधारभूत आंकडे (2004-02) 





... भूमि उपयोणिता कहे लिए प्रतिवेदन क्षेत्रफल 499393 है. 
2... शुद्ध बोया थया क्षेत्रफल द 343209 है. 
3. एक बाए से अधिक बोया थया क्षेत्रफल क्‍ 70720 है. 

. वनों के अन्तर्णत क्षैत्रफल .. 33638 है. . 

.. कृषि योथ्य बंजए भूमि क्षेत्रफल क्‍ 5488 है. 

... वर्तमान ७वं अन्य पर्ती भूमि “57 -3258+ हैं. 


व्ठृषि आयोध्य भूमि क्षेत्रफल 








































.. क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षैत्रफल्न का प्रतिशत भी कशीब 57.38 है अर्थात यहां 

. ्छशेब-कशैेब आधी खेती वर्षाधारत है। यहाँ की मुख्य फशलें, गेहूं, चना, मटर, 

मथू२, शर्ड/शश्थों, अलशी एवं मूँगफली, शौयाबीन, उर्द, मूंग, तिल है । ड्शव्ठे 
ल्ञावा जायद में नढियों के किनाए जहाँ-तहाँ स्त्रएबूजा, तरबूज एवं अन्य 

. कुक२-बिद्श शब्जियाँ श्री गार्ड जाती है । झाँसी जनपढ में 4 बीज शम्बन्धन फार्म 


.... है। जहाँ उन्नत बीजों कहा उत्पादन किया जाता है। 


जनपढ में जोतवाद कृषतव्छों का विश्लेषण (995-96) 








जोत श्रेणी जोत ढाें की संख्या. श्रेणी का कुल क्षैत्रफल् है. 
0.5 54463 ।4462 
..0.5शे 4.0 है. तक 45533 क्‍ 32387 
..._.0 से ऊप२ 2.0 है. तक 54032 87736 
.... 2.0 से ऊप९ 4.0 है. तक 34984... 403483 
._ 4.0 से ऊप२ 40.0 है. तक _7986 04809 
40.0 है. से ऊपर 270 क्‍ 49033 





योग _ क्‍ 207968 36204 
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मंडल व्ठी संख्यकीय पुस्तिका 2004-02 से संव्छल्ित 
शाश्चन संख्या माप 


३ ... नहर -८ 496 किमी 
राजकीय नलक्हूप..._ 89 की 




















2. 
3. निजी नल्कूप . 2525 न 





.. बोरिंग पए ल्णे पम्पसैट 45030 -- 
... 5. भूश्तशेय पम्प शैट 44653 के 
.. पक्के कुूढें 5237 मी 


5 76. हल ।0267 के 





ह नहर एवं नल्नक्टूप सिंचार्ड के प्रत्रुछः साधन है जिनक्ठे अन्तर्णत व्ठशीब 
. शआश्ा-श्राथ्ा सिंचित क्षैत्रफल आता है । नहऐं तो सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय 
| . व्यवश्थाओं प९ आधारित है प९ निजी नलक्द[ूप वनेरह में बैंकों का योगढान हो 











सकवता है | 
. क्ठुषि ठत्पाढ़ों का संश्रहवण एवं विपणन - 


हा व्ठृषि उत्पादों के संग्रह्हण एवं भ्रण्डाएण हेतु खाद्यान्‍न भण्डाएँँ की शुविधा 





निम्नवत है - (2002-03) 











. स्‍त्राद्य निणम भण्डार सं. भण्डाश्ण क्षमता मी.ट.. 











... भाश्तीय ए्त्राद्य निगम 08 -..... 30340 





. . क्ेन्द्रीय भण्डाशनिशभ... _॥0. 5800 क्‍ 





3. 'शज्बय सएकांए भण्डाशणाए फछ 5 जछ00 5 का यह; 














27225: 00/82/0220 


जनपढ झाँसी में 6 ऋ्रय-विक्रय सहव्छारी समितियां एवं डुसव्हे अतिश्कत 
प्रत्येष्ठ स्तर प९ स्थानीय बाजाए है जहाँ ढिन-प्रतिढिन ऋय-विक्रय व्ठा व्छार्य हौता 
| पुशनी विषणान व्यवश्था में अनेक्ठ कमियाँ है जिससे व्हृघव्हों को उनव्हे उत्पादों 


का शही मूल्य नहीं मिल पाता अ्रत: व्यवस्था सुधाए के उद्देश्य थे 6 मण्डी समितियों, 





झाँसी जनपद का ड्तिहाश - 
.... ब्रिटिश शाशन के पूर्व झांसी जनपद की प्रशासनिव्ठ व्यवस्था की सही 
.._ जानव्हश्ट प्राप्त करना श्त्यन्त कठिन है किन्तु यह निश्चित है कि. यह जनपद चेढि 


... ढेश, चेढि शबष्ट्र, जेजाकश्लुक्ति, जजहोति तथा बुन्देलस्त्रणड नाम थे विख्यात क्षेत्र 























ओरछा के बुन्देला शजा 
. वीशसिंह छ्ाश की गर्इ थी, जिसको मुणल्न सम्राट जह्ाँगी? ने सन्‌ 4644 में ओरछा 


वक्ठा शजा बना ढिया आा | ओरछा थे 6 मील पश्चिम में स्थित “बल्लवन्त नश२”' 





नामक क्षेत्र पए भी वीरसिंड का अधिकार था, ड्शव्ठे पाश में ही स्थित पहाड़ी पर 

.._ शजा वीएंसिंह ने शन्‌ 673 में एक किला बनवाया जो झांसी नाम से विख्यात 
. है। एक किवदन्ती के अनुशाए जिस शमय क्ठे किले क्ठा निर्माण कार्य चल 
एक दिन वीएसिंह जू देव ने जैतपुरए के शजा को ओरछा 





महल 





... एह्ा था, उशी 






























































वीरसिंह की मृत्यु क्ठे पश्चात मुणल्नों एवं बुन्देलों व्ठे बीच संघर्ष प्राएम्भ हुआ 
ओऔरंशजेब की कृत्यु के पश्चात्‌ कमजो९ उत्तशधिव्वाएंं व्ठे काएण लुशल शामाज्य 
व्ठा शी विघटन होने लगा था। ऐैशी परिस्थिति मैं पन्‍ना नरैश छत्रशाल ने शिवाजी से 
भेंटकर बुन्देलखण्ड को म्रुणल शासन से मुक्ति दिल्लाने क्ठा संव्ठल्प लिया । मुणल 
शमाट फरख्र सियर ने छत्रशाल व्ठा दमन करने कहे लिये सैनानायव्ठ मुहम्मद 
खांन बगश क्ठो भेजा जिशने छत्रशाल को जैतपुए के किल्ले में घेर लिया, किन्तु उसी 
समय पेशवा बाजीशव ने छत्रशाल की सहायता कर मुणल्लों व्ठो पशस्‍्त किया । 
इससे प्रशनन्‍न होकए९ ही छत्रशान्न ने अपने साम्राज्य कटा /3 भाण बाजीण९ व्हो ढिया 
जिसमें झांशी व्ठा भी भाग शामिल था | अब झांसी व्छा सूबेढाए निद्युक्त व्विया 
नाशेशंकर के पश्चात्‌ महादजी भोविन्द्र काकिएढे, बाबूशम व्छोल्हातक्छए, 
विश्वासशव लक्ष्मण तथा रघुनाथ हए नेवालव्छ९ ने झाँसी क्ठे सूबेढाए का पद 
सम्भाला । बाढ़ में नेवालव्छ९ परिवाए के लिये शूबेदाए क्ठा पढ वंशानुशत हो णया। 
ड्सकी अन्तिम शाशक महाशनी लक्ष्मीबार्ड थीं | 
सन्‌।803 में मशठों और अंथ्रेजों व्ठे बीच बेसिन व्ठी संधि हुई , जिसमें मशठों 
बुन्देलस्त्रणड क्छो अंश्रेजी हुक्छूम्त को हस्तान्तरित कर ढिया । अब झाँसी वह 
सूबेढाें को पेशवा कहे साथ ही ईस्ट डंंडिया कम्पनी की सत्ता को भी स्वीव्छाए 


शनू 485 में व्शिवशज भाऊ 





ने बुन 









व्ठ्स्ना पडा | 





सूबेदाए बना | नि:संतान शमचन्द्रशव की मृत्यु 




































आ किन्तु 3 महीने बाढ ही उसव्ही मृत्यु हो गई | गंगभाधए शव इस घटना से 
अत्यन्त ढुःस्ी हुए और 24 नवम्बर, 853 में उनकी मत्यु हो गर्ड | अपनी मृत्यु 
एव्छ दिन पूर्व उन्होंने दामोढदए शव क्छो भौद लिया तथा लक्ष्मीबार्ड क्हो झांसी 
_श्यिश्त का शेजेप्ट नियुक्त कए ढिया। किन्तु लार्ड डलहौली व्ठी शज्य हड्प गीति 
व्ठे अन्तर्गत झांसी ब्रिटिश शाम्राज्य में शामिल कए ली णयी तथा महाशनी 
. लक्ष्मीबार्ड काश गोद लिये पुत्र ढामोदर शव कहे भी दत्तव्ठ पुत्र व्ठी मान्यता नहीं दी 


हे 








. और मार्च, 854 में महाशनी को शाठ हजाए वार्णिक पेंशन देक्ठ९ उन्हें ढुर्ण छोडने 
मजबूर कह ढिया | महाशनी ने शएकारी महल्न (शनी महल) में रहकर निरंतर 
प्रयास व्विया कि ढामोदरशव को झाँसी का उत्तशश्विव्ठारी मान लिया जाये, लेव्छिन 
.._ जब डुं०्लैण्ड के बोर्ड आफ डाड्रेक्टर्श की तरफ शे भी वैधता स्वीकार नहीं की थर्ड 
तब अंत में महाशनी ने तल्लवाए व्ही ढम पए अपना शज्य वापश लेने व्छा ढुढ संकल्प 
.... क्िया। 
कल 0 मर्ड 857 में मेश्ठ व्ही तीसरी व्हेवेलरी ने अंश्रेज शरक्छाए व्ठे विस 
. विद्रोह का झण्डा खड़ा कए दिया और मेरठ पए अधिक्काए कठ९ दिल्‍ली व्ठी ओर कूच 


० आप 

















व्ठे अंतिम त्ुणल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय क्ठो अपना नेता 
. बनाक विद्रोह और तेज क९ ढिया । डुश विद्रोह की लपटें बरेली, मुशदाबाढ, 
० शाहजहाँपुर, लखनऊ, फिशेजपुए, व्ठानपुए तव्छ फैल थर्ड 
.._857 के दिन स्टाएफोर्ट में 












में भी 5 जून 








भुस्थ्बरूश के नेतृत्व में विद्लोढ भड़क उठा । 





५३॥5322.0.3 
























.._ शक्ति व्छो और अथिव्ठ विकसित व सुढूढ करने का प्रयास प्राएम्भ्न व्विया । उन्होंने 
. नये सैनिव्डों की भर्ती की, 8 नये कारखाने खुलवाये, किले व्हे प्रत्ये्ठ बुर्ण पए 
.. तोपें रखवाई । जिनमें कड्क बिजली, भ्वानीशंकर, घनगर्ज, महाव्ठाली जैशी 
अश्रेजों ने ऋ्रीमया युद्ध व्ठे 
झाँसी पए पुनः अधिकार करने हेतु बहुत बडी फ्हौज ल्लेब्ठ२ भेजा जो 20 मार्च 858 

व्छो झांशी में छावनी कहे पाश सैन्य ढल क्ठे साथ आ पहुँचा तथा उसने महाशनी वक्ठै 

स्वयं आकर उपस्थित होने अथवा युरछ व्ठे लिये तैयाए रहने व्ठा संदेश श्षिजवाया । 
. महाशतनी ने चुछू करना स्वीकाए किया | महाशनी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय साहस व 


. वीश्ता व्छा परिचय ढिया जिससे अंग्रेज जनशल भी प्रभ्नावित हुआ । परन्तु अल्प 











.... विशाल तथा भ्रयंक्ठ३ तोपें थी। 








. शाध्टनों व अपने एक एश्तेढाए दूल्हा जू काश ढुर्ण क्त फाटक खोल ढैने क्ठे व्ठएण 





. वे अधिक्ठ शमय तक विस्तृत अंश्रेजी सैना क्ठा शामना लम्बे समय तक न कए पार्यीं, 
फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं व्ठिया और अंश्ेजों 
अवश्था में पीठ पए पुत्र ढामोदरशव को बांध दुर्ण सै निकल 





थे लड़ती हुई २क्‍तएंजित 
थर्ड | अंड्रेजी सैना 
उनका पीछा कर रही थओ | बुशे तश्ह घायल होने के समीप 48 जून 4858 को 








वीएणति व्हो प्राप्त हुई तथा अपने शोर्य व पश॒क्रम का लौहा मनवाकठ२ 
. नाम ड्डतिहाश में स्वर्णाक्षरों में अंकित कर गर्ड। 





भाशत व्व स्वतंत्रता औए झाँसी एवं ललितपुर व्ठा विवश्ण 
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जमव्ठ सत्याग्रह 






श्री सीताशम भाश्व्ठ? तथा 
क्ठुज बिहारी ग्थिवानी 


घाशीशम व्यास श्री 












दुर्जजलाल शवत तथा शजाशम 
शास्त्री 








938-39 श्री बाबू कालिका प्रशाद 






अश्ववाल श्री गंशाधर२ शव जोशी 







व मु. हाफिज सू? इलाही 
श्री वेज्जाभिन 


श्री सुखनन्दन व्यास 






।938-39 , शकशरए्शव चोहान 














अशफाक उल्ला, प. शम सहाय 





शर्मा लमन एवं कदम श्री 






क्छालिका प्रशाद अग्यवाल 
















लक्ष्मन एवं कदम शमेश्व२ 
प्रसाद शर्मा, मुश्लीध्वए अग्रवाल, 
सीताशम शव, श्री शम शए 
लाल श्री हरिद्ाश वर्मा, 










2४८0३४8:.४. 0०004 54० 



















4. जनसंख्यात्मक्ठ स्थिति - 








तालिका संख्या -] 








,रनपद झांसी ९वं ल्ल्लितपु२ वक्ठे जनसंख्यात्मव्ठ आधारभूत आंकडे॑ 



















| 5039 





]7475 977734 





|5943 






662268 45832| 


.._ | जनघ्नत्व 347.53 





लिशानुपात 





..._ श्रोत - जनभणना (2004) फाइनल पॉपुलेशन टोटल थीएिज  वॉल्यूम 2 पेप९-१ 





मल, क्‍ तालिका शंख्या-2 


....._ जनपढ झांशी एवं ललितपु९ की भ्राज़्ीण एवं नशरीय जनसंख्या व्ठा विवश्ण 








8646495 863342०2 





34779] 549443 






298/04 39746 





मा टटटटटएडट,222५: 














.. श्रोत - जनभशणना (200) फाइनल पॉपुलेशन टोटल सीएज -वॉल्यूम- 
पेप२- | 


तालिका संख्या-3 


.._ जनपद ललितपुर एवं झांसी में अनुसूचित जाति-जनजाति जनसंख्या का विवश्ण 


लक पक आशर 22208 
























तालिका संख्या- 





'जनपढ़ लक्षितपुए एवं झांशी की ल्िंगवाए शाक्षएता ढए व्ठा विवश्ण 







 शामीण 26.4] 4.09 
45.22 | 66.76 


| पुरुष 39.79 59.05 






























2 . 
(6) 












तालिव्ठा संख्या- 
जनपढ लक्षितपुए एवं झांशी में औद्योगिव्ठ डुकाड्यों एवं व्छार्यरत थ्रमिव्ठों व्ठा 
विवश्ण 


3. लिमिटेड कम्पनियों में 
कार्यरत श्रमिक 





- कमिश्नर कम रजिस्द्राए ऑफ व्लेओपरैटिव सौशायटीन लखनऊ 


(व्वॉलम34) 


व्ठैन एण्ड शुगए व्होऔपरैटिव शोशायटी लखनऊ (क्हॉलम 567) डिफशेण्ट 
वालेण्ट्री एजेन्सी लखनक (कॉलम 8)। 


आवाश कोओपशेटिव फेडरैशन लखनऊ (क्हॉल्म 42 ) कमिश्न२ 











गलिका संख्या- 
|नपद ललितपुर एव झञांशी में उपभोक्ता केन्द्र तथा शश्ते भले व्ही ढुव्ठानों क्ठा 


विवश्ण 


क्वॉलिज/सस्था 


, ग्रामीण 


व्ठन्ज्यूज़ए स्टोर 


3. फेय९ प्राइम शॉप्स 





शहरोे 
- एजिस्ट्राए कम कमिश्नए ऑफ व्लोओपरैटिव सोौशायडीन लखनऊ 


(ठ.प्र, /-2007 











, स्वास्थ्य स्थिति :- 


तालिका संख्या- 
जनपद लक्षितपुए एव झांशी के पब्लिक सेक्टर में चिव्ठित्सक्हों का विवरण 


रे 


न 





तालिका संख्या-40 
जनपद ललितपु९ एव झाँसी में प्राईवेट सेक्टर में चिव्ठित्सव्हों का विवरण 
प्राइवेट सैक्टर में चिकित्सवः 





29 





व्ठम सेक्रेटरी डूण्डियन मेडीकल व्छाठंसिल लखनऊ-2007 


. शजिस्ट्राए बोर्ड ऑफ डूण्डियन मेडीसन लखनऊ-2004. 






के 
|! 


230 


एक्टर: 






तालिका संख्या- 4| 





जनपद लल्लितपुए ५वं झाँसी में सरकारी चिकित्सा शैवा संस्थानों व्ठा विवरण 


चिकित्सा सस्‍्थान 
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तालिव्ठा संख्या-2 
जनपद लक्षितपुए एवं झांशी में प्राथमिव्ठ स्वास्थ्य केन्द्र एवं समेकित बाल 
विव्ठाश योजना क्ठा विवरण 


स्वास्थ्य व्हेन्द्र. 





सी0४च0शी0, शाम्रुद्ायिक्ठ स्वास्थ्य केन्द्र पी0एच0शी0, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र 


श्रोत - डायरेक्टरेट ऑफ हैल्थ्ज्न सर्विसेज, स्वास्थ्य भवन लखनऊ (ठ0प्र0) 
कॉलम- डायरेक्टरेट ऑफ मैजी वे्लफेयर लख्ख्षनऊ (व्हॉल्म-2,5,7) 


7. प्रशासनिक स्थिति :- 





तालिका संख्या-3 


जनपद लल्लितपुए एवं झांशी में व्छी प्रशाशनिक संएचना व्छा विवश्ण 





| प्रशासनिक शएचना 





न्याय पंचायत 
थ्राम पंचायत 





४ 














_ पढम्‌ भ्रूणण डॉ. वृन्दालाल वर्मा- 














9. शाहित्यक स्थिति :- 
रष्ट्र्‌ कवि श्री मैथिलीशएण शक्षुप्त : 









बारी जनपद के चिएथांव नाम श्राम में अपने संयउ 


शाथ्-शाथ बुन्देलखण्ड का नौरव सम्पूर्ण देश में बढाया है, वह सबव्ठे लिए थर्व 
व्छी बात है। 
_भारत-भाश्ती, शाक्हेत, यशोश्वश, जयद्गरश वध्च, पंचवटी, विष्णु-प्रिया, 


देवद्ास, मेघनाथ वध, जैसी मौलिक तथा अनुदित लगणभण 40 पुस्तकें उनकी अमर 


व्ठे रूप में साव्ठेत एवं भारत-भाएती हैं । डनमें साव्ठेत महाव्ठाव्य पर उन्हें हिन्दी 
साहित्य शम्मेलन प्रयाण सै मंगलाप्रशाढ पुएस्कठाए भी प्राप्त हुआ है । 

मैथलीशरण शुप्त के काव्य वह क्षैत्र अत्यन्त व्यापक था। भारतीय डतिहाश 
क्ठे अतीत और वर्तमान दोनों पए उनकी ढुष्टि रही हैं | वर्तमान क्ठो तो उन्होंने चुण 
चेतना और काव्य संवेदना का व्हेन्द्र बनाया ही है । जीवन व्छे शब्द्रीय, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिव्ठ, नैतिक शक्नी पहल्लुओं व्ठा उनव्ठे काव्य में विस्ताए 
से चित्रण है। 


शष्ट्रकवि क्हे रूप में प्रतिष्ठापित बाएड वर्षो तकठ शज्य शश्ना व्हे 











' यश सुरभि आज श्री उनव्हे व्ठाव्य प्रसूनों 


















है 
| 
















































मऊशबनीपु९ (झांरी जनपढ) मैं सन्‌ 889 में जन्हें बाबू की साहित्यिक 
प्रतिभा के प्रस्फुटन नाटव्छक्वाए के रूप में सन्‌ 908-9 मैं उन्हे प्रथम नाटक 
'सैनापति ऊदल"' के रूप में हुआ । जो अंग्रेजी शासन व्ठाल मैं जब्त कए लिया णया। 
लेकिन दूशश प्रसिद्ध नाटक “'शख्री की ल्ञाज” शन्‌ 943-44 मैं प्रकाशित हुआ। 
डइशक्हे बाद उनव्ही लेखनी व्ही जो अविश्ल धाश वही, उथसी ब्मांसी की शनी, 
विशठा की पहिनी, म्ृणनयनी, ढुर्भावती, सैती आण, सोना, अहिल्याबार्ड: णढ्कुडाए, 
नथणन, कचना, अचल मैश कोर्ड, माधव जी सिन्श्चिया, टूटे काँटे, ढेवशद की 
टुशकान, कीचड और कमल जैशे अनेव्ठ उपन्यास तथा ढबे पांव, शरणाणत, 
व्ठल्लाकाए का ढंड, ऐतिहासिक कहानियां, तोषी आदि अनेक व्डढानी संग्रह, हंस 
मयुर, पूर्व व्ठी ओर, बांश की फांस, क्ठश्त्ीए का क्ांटा, लो भार्ड पंचों लो, पीले हाथ, 
जहांदाए शाह, शशुन, जैसे अनेक्ठ नाटक लिखने वाले तथा डालमिया पुरस्कार, 
भारत शाहित्यकाए संशद पुएस्काए, उत्तर प्रढेश शज्य सरकार, मध्य प्रदेश शज्य 
सरकार चुरस्कार, भारत शश्कार का प्रथम पुशस्काए, हिन्दुस्तानी एकाढमी 
पुर्थ्व्छाए, तथा नेह७ पुश्स्काए जैशै अनेव्ठ पुरश्काएंं थे पुरएक्छृत पढम्‌ श्री जैसे 
अलंव्ठरण सै अलंक्टूत और 'पद्श्रूषण' पुएशच्छृुत बाबू स्वयं में एच्ठ कुशल नाद्‌य 

निर्देशक अपने समय कहे ख्याति प्राप्त एडवोक्हेट व चैयएमेन रहे हैं। 
उनके उपन्याशों क्ठे माध्यम से पता चलता है कि वे बुन्हेलख्रण्ड की संस्कृति 
के शाथ-शाश्ष प्रकृति प्रेमी, संजणीत कला-प्रेमी अपने ढैश व्हो प्राचीन 


रक्षक ठ्ठे स्ग्प उन्होंने 








ने अपनी एक अलण ही पहचान बनार्ड है। 





कविवरए सीताशम शएण 
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स्वाध्याय व्हे प्रति बचपन से ही ल्रणाव रहा है । इन्होंने घए पर ही संस्च्ठरत, बंगला, 
भुजशती और अंश्रेजी 





जी का ज्ञान प्राप्त किया | यह रष्ट्रपिता महात्मा गांधी आचार्य 
विनोबा भावें और गणेश शंव्ठ२ विद्यार्थी थे अत्यधिक प्रश्नावित थे । 
शुप्त के काव्य, खण्ड क्ठाव्य नाटव्ठ, उपन्याश, नीति नादय, उपन्याश, 
निबन्ध संग्रह् के अतिरिक्त अन्य भ्रन्‍्थों वा अतुवाद भी किया है । आपक्छा साहित्य 
हिन्दी जणह की धशेहर है। 


आपक्हे उत्कृष्ट साहित्य के लिए 496 





में आपव्ठा “सरस्वती हीउव्ठ 


जयंती” के अवशर पए सम्मानित किया णया व 4944 में ' काशी नाणरी प्रचाएणी 


सभा छाश उपन्यास कृति “नाश” की २चना व्हे लिए “ सुधाए पदक” प्रदान कर 
सम्मानित किया भया। 

















0 


























कठना चाहि 
तो हमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है । यद्दि हम व्विसी औषधि या टीव्डे वे प्रभाव 
कही जानकाशी करना चाहते हैं, हमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है । यद्दि हम 
समाज की किसी भी शमश्या की जानकारी करना चाहते हैं तब भी हमें . 
साख्यिकीय आंव्छडों की आवश्यव्ठता पड़ती है।' 

प्रत्येक शष्ट्र्‌ अपनी थीमाओं में निवास करने वाले प्राणियों ओे सम्बन्धित 


होता है अत: उसे समाज की आवश्यकताओं तथा समश्याओं का बोध होना चाहिये 





_ जैशे- उनका श्वभ्नाव आकार तथा शम्पूर्ण जनसंख्या मैं उनका वितश्ण आदि । 


कि प्रकाए ये समथ्याएँ एव्छ स्थान थे दूशरे स्थान प९ भिन्न होती हैं और वे एक्ठ 
समयावशि में सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिवश् परिवर्तित होती हैं । ड्स प्रव्हाए व्ही 





आर्थिक तथा जनांकिकीय तथ्य कहलाते हैं जो जन्म, मृत्यु, विवाह, शिक्षा, व्यवसाय 



































आवासीय शुधार, नव तथा आवा ला 
छ&६ (6. 50०. ध०क, 20॥58.... हे पा । 


























ऋ्रेशर श्रमिकों की स्थिति तथा शमश्याओं का ज्ञान और उनव्ही तुलना अन्य 


सत्लुढायों थे कश्ना कि उनकी वर्तमान तथा भ्रूतकाल में क्‍या स्थिति थी, उनव्ही 





भावी आवश्यकताओं 
व्छार्यक्रम की २चना, 


तथा जन्मद२?, जनसंख्या 


की पहचान करने हेतु अनुरूप लक्ष्यों का निर्धाएण व्ठश्ना, 





क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन आदि जनसंख्यात्मक प्रक्रियाओं 





7 घनत्व, विवाह ढ९, वृद्धि दर तथा शामाजिक भतिशीलता 
पर निर्भर करता है ये प्रक्रियाए'ँ निउंतर रूप से जनसंख्या क्ठे निश्थारण में, रचना 
में तथा आकाए निर्मित करने में व्छार्यश्त रहती हैं। 
सामाजिक ९वं आर्थिक विशेषताएँ अधिकांशत: जनसंख्या से सम्बन्धित 
होती हैं क्योंकि ऋ्ेशर श्रमिकों मेंसमूह सदस्यों व्हे भत्यात्मक शम्बन्धों जो अन्तः 
क्रियाओं व्हे रूप में होते हैं पर निर्भर होता है । साथ ही उनमें आव्छाए तथा 
क्छर्यकुशलता आत्मशात होती है जिशव्ठे आधाए पए वे अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति कश्ते हैं। मानव जीवन को निर्धाएत करने में उसक्ठे सामाजिक पर्यावश्ण कहा 
महत्वपूर्ण योगदान रहता है | पर्यावश्ण मनुष्य क्ठे जीवन क्छो विश्रिन्न प्रव्ठाए से 
प्रभावित कश्ता है तथा उशक्ठे सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्वरूप को भी 
निश्चित करता है | किशी विश्ष्ट पर्यावरण में व्यक्ति की क्ठार्य पछ्धति तथा 
जीवनशैली का स्वरप किश प्रकाए का होगा ; यह बहुत कुछ उशक्ठे पर्यावश्ण पर _. 
ही निर्श२ व्ठश्ता है क्‍्योंव्छि पर्यावरण व्यक्ति क्हो विवश कश्ता है कि वह अपने को 


उसके अनुरूप ढाले | मनुष्य की अवश् प्रणति उसकी शामाजिकता 





ता का ही परिणाम 
है । समाज व्छे सम्पर्क में आने पए ही वह जैवकीय प्राणी थे सामाजिक प्राणी 
में परिवर्तित 


_पर्यावश्ण एक 










होता है । मनुष्य तथा उसके चाएं 


। मनुष्य को उसके 
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तथा पर्यावरण के मध्य अन्त: क्रियाएं करते हुए सामाजिक परिवेश में जीवनयापन 
कर्ता है, जिसे शामाजिक पर्यावश्ण थे कढ़ापि पृथक नहीं किया जा शक्व्ता है 
क्योंकि पर्यावरण एक प्रक्वाए का “ताना' है जिशमें प्राणी २षपी “बाना"' डालने से 
ही समाज व्छे “सजीव वस्त्र” का निर्माण होता है ।”' किशी भी मनुष्य कहो 
समझने के लिये उशव्ठे सामाजिक-शांस्कृतिक पर्यावश्ण को 
जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यही उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
। मानव भी अन्य प्राणियों की भांति णैवक्ीय प्राणी है परन्तु उशकी 
शामाजिक- शांस्क्ट्ृतिक पृष्ठभ्ूमि उसे अन्य प्राणियों से भिन्‍न बनाती है क्योंकि वह 
सामाजिक, ्थिक्ठ, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक्ठ, पारिवारिक, वैयक्तिक तथा 
शैक्षिक विशेषताओं क्ठा सम्मिलित २वप है । मनुष्य उपशैकक्‍त विभिन्‍न पक्षों से 
मिल्लकर ही शम्पूर्णता को प्राप्त कश्ता है । शुश्पष्ट है विठ शामाजिक्छ व्यवस्था कटे 
अन्तर्गत मनुष्य की सामाजिक-शांश्क्ट्ृतिक पृष्ठभ्ूमि की महत्वपूर्ण भूमिक्ठा होती 
है | ड॒सी सन्दर्भ मैं श्री लवानिया (967:203) ने लिखा है कि ' 'सम्पूर्ण रूप से यह 
'शजीव वजस्त्र' मनुष्य मात्र के लिये सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो वंश्शानुक्रमण तथा 
पर्यावश्ण थे निश्चर्ति होती है ।' “शामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति पए उशक्हे पर्यावरण 
का विशेष प्रश्माव पड़ता है । व्यक्ति पए पडने वाले प्रभ्मावों को मूलतः दो रषपों में 


अहण किया जाता है :- 





अत्याधिक जानने-शम 





() वंशानुक्रमण तथा 
(2) पर्यावश्य/संभति व शाहचर्य 


जहां एक ओर व्यक्ति को शरी९ २चना 





वहीं दूशरी ओर 


व्यवशाय, व्यवह्ाए, आदतें, लणाव 






































शी व्यक्ति वंशतुक्रमण तथा पर्यावश्ण क्हे पडने वाले प्रश्मावों क्ठो नव्ठाए नहीं कर 
सकता है | जैशा कि शाश्श्वत (993:457) ने लिखा है कि, “मनुष्य की 
सामाजिक-शांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उस श्ुद्याय व्ठी सामाजिक व्यवस्था का 
अभिन्‍न अंभथ होती है जिसमें 


कव्ठि सामाजिक व्यव३८ 





कि वह शामाजिक प्राणी एह रहा होता हैं ।''' शुश्पष्ट है 





7 कहे अन्तर्णत 





मनुष्य की सामाजिक शांस्क्तिक पृष्ठभूमि 
की महत्वपूर्ण भूमिका होती है | श्री रयूट? तथा हार्ट ने श्री सामाजिक व्यवस्थापन 
व्ठे संदर्भ में लिखा है कि,'समाज में मनुष्य की सामाजिव्ठ पृष्ठभूमि उशसव्हे 
शांस्व्ट्रतिक पर्यावश्ण का एक अभिन्‍न अंग होती है जिसमें व्ठि व्यक्ति रह रहा 
होता है अथवा एह चुक्‍्ठा है।' 

किसी मनुष्य की आदतें, स्वभाव, रहन-शहन का स्त२, जीवनडैली, 
वैचाएव्ही आदि उशकी शामाजिक शांस्कृतिक पृष्ठभूमि थे ही निश्चाएत होती है 
अर्थात्‌ उसके चारें ओर क्ठे भौतिक परिवेश का उशव्ठे जीवन कहे प्रत्येक पहलू पए 
अवश्यभावी प्रभाव पड़ता है । ड्थ शन्दर्भ में प्रोफेसर अश्नवाल व्छा कथन है विठ, 
मानव व्हेवल्न एक जैवकीय प्राणी नहीं है बल्व्छि सके अतिएक्त शी कुछ है और 
डुशके अतिरिक्त वह जो कुछ श्री है उसव्ठे काएण ठउसव्हे व्यवहाए, आचाए-विचाए, 
चिन्तन तथा जीवनशैली आढ़ि प्रश्मावित होते है।''* 
सर्वश्वीकार्य तथ्य है कि प्रत्येक सामाजिक प्राणी की सामाजिव्ठ 
स्थिति तथा भूमिका कहे निश्चर्ण में उसव्ही शामाजिक, आशिव्ठ 


पृष्ठभूमि व्छा महत्वपूर्ण योगदान शहता है 





यह भी 





/'ज ड्थी 
चूंकि मनुष्य एक. 





(4997:37) ने लिखा है किठ, 





. शाएस्वत आर.पी.,(993), डइण्डियन सोशल्ल सिश्टम,भदौरिया पबलीच्टे: 
- स्यूटर एम.आए. एण्ड हार्ट पी.आ२.,(960), एन 
ब्रवाल भारत (984)ः भारतीय शसमाज' अतीत से 











































आवश्यकताओं व्हे प्रति उसकी क्रियाशीलता, सफलता- असफलता, उसके 

सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि को निर्धास्ति करती है”... 
अनुरंधान के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान कहे प्रायः शक्षी शौध्य अध्ययनों में 

निर्देश्चितों की शामाजिक-शांस्व्ट्तिक तथा आर्थिक विशेषताओं क्ठा अध्ययन अवश्य 





किया जाता है बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों के शोथ्य अध्ययनों में भी इनका गहन तथा 
सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है | इसलिये सामाजिक विज्ञानों कहे शोध अध्ययनों में 
इनके अध्ययन की महत्ता बढ जाती है क्योंकि उत्तश्द्ाताओं की सामाजिव्ठ, 
शांस्व्ट्रतिक विशेषताओं की अवहैलना नहीं की जा सकती है। 

यही काएण है कि किशी भी सामाजिक विज्ञान व्हे अनुशंधान में यह 
आवश्यव्ठ ही नहीं अपितु अनिवार्य होता है कि अध्ययन की डुक्ठाईयों व्हे 
सामाजिक- आर्थिक तथा शांस्क्टृतिक पक्षों का जानकर उनका गहन तथा थूक्ष्म 
अध्ययन किया जाये क्‍्यौंव्ठि व्यक्ति की शामाजिव्ठ शसास्क्रतिक पृष्ठक्रूमि का 
निर्माण कई कारव्ठों ये मिलकर होता है। इसी संदर्भ में श्री सत्यैन्द्र (992:49) ने 
लिखा है व्ठि, विशेषकर शामाजिक विज्ञानों कहे शोथ अध्ययनों मेंसूचनादाताओं 
की सामाजिक 





5 शांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक दश्ाएँ अहम होती हैं ।'* 





शोध अध्ययनों में उत्तरद्यताओं की शामाजिक सांस्क्द्ृतिक विशेषताओं 
अध्ययन ड्सलिये भी आवश्यक है कि अण९ हम उत्तरदाताओं 
अध्ययन थम्भीश्ता तथा शूक्ष्मता थे कश्ना चाहते हैं तो हमें उनव्ही 
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विशेषताओं का अध्ययन 





यन ॒शथ्रत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है । 
सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में कार्य-काएण शम्बन्धों की स्थापना तथा 
आर्थिक स्तरों व्हे उत्तशद्यताओं व्ठा अध्ययन करना शम्भ्रव हो सक्ठे । अतः 
व्रर्य-काएण शम्बन्धों को स्थापित करने के लिये सामाजिक सास्व्ट्रतिक 


विशेषताओं व्ठो जानना आवश्यक है । 





शाथ्व ही डुन कार्य-व्ठाश्ण सम्बन्धों का 





पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हें जानना भी सरल हो जाता है 
क्योंकि व्यक्ति व्हे रहन-शहन, चिन्तन, जीवन)ैली आदि सभी प९ उसके चारें 
ओर की भौतिक तथा शामाजिक विद्येषताओं क्ठ प्रश्नाव अवश्य ही पड़ता है। क्ोर्ड 
भी अन्ुसंध्ानकर्ता तश्ली सफल कहा जा सकता है जब ड्शमें सामाजिक घटना वे 
सभी पहलुओं का अध्ययन थहनता से किया जायें । इसलिये शोश अध्ययन में 
उत्तरदाताओं की सश्ी विशेषताओं क्ठा अध्ययन कहना अनिवार्य हो जाता है | 
यद्वि हम शोध अध्ययनों में व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं 
व्छो नजए अंदाज कर ढें तो फिए वह अध्ययन सामाजिक प्राणी (मनुष्य) क्छा नहीं 


बल्क्ठि जैवकीय प्राणी (मानव शरी२) का होणा और नितान्त अपूर्ण कहलायेणा । 
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क्ठे लिये पएमावश्यक है कि चयनित ठत्तरद्धाताओं 


णहन अध्ययन किया जाये | 





की शसमश्त विश्वेषताओं व्ठा 





किशी भी सामाजिक घटना का सूक्ष्म अध्ययन करव्ठे 
ही उसव्हे निवाएण के उपाय ढूंढने में सफलता मिलती है | इसलिये कऋेशशए उद्योग में 






अत्यावश्यक है कि उन निवासियों क्ठी सामाजिक शांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिव्ठ आदि 


गैणताओं का शूक्ष्म अध्ययन किया जाये तभ्नी मानव व्यवहार को शमझना सरल 
हो सकता है। 





कऋ्रेशर उद्योग में व्लार्यरत श्रमिकों के शुधाए की नीति विचाएणीय रूप से 
अशिक श्रन्थिपूर्ण है क्योंकि नणर क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्धित 
श्रामीण पएम्पशणत परिस्थितियों व्ही तुलना में बहुत भ्रिन्‍्न तथा अधिव्छ उल्लझे होते 
हैं | केश श्रमिकों का कल्याण (शुधाए) अनेक काएव्हों पर निर्भर कश्ता है। नीति 
निश्चरक्ठों क्ठा अधिकांश शमय नीति निश्चरिण में लण जाता है 





क्योंकि कम तथा 
अनुपयुक्त सूचनाओं के कारण विशेषकर इन क्रेश२ उद्योण में व्छार्यरत श्रम्िक्ठों 
व्ठे सम्बन्ध में; कोई भी गीति तब तक शार्थक ल्राभ्न प्रदान नहीं कर सकती जब 
तक उन प्राणियों क्छे बारे में पर्याप्त तथ्य प्राप्त नहीं होते जिनव्छे बार में गीतियाँ 
नि्वाए्ति की जाती हैं। 


 डस पुष्ठक्ूमि में इस आशय में उत्तर 








[एढाताओं 
सामाजिक, आर्थिक ९वं जनांककीय विशेषता: 


क्ठे सम्बन्ध में उनकी द 


वक्ठटी पहचान वकठ२ 








किया थया है जो झांसी 









चरणों यथ- आयु, 





वैवाहिक स्थिति, विवाह व्ठा स्वरषप, लड॒ 


































[जिक आशिकि स्थिति प३ व्यापव्ठ प्रकाश 
डालना भी सम्भव हो सक्हे । 





अशग्वलिस्त्रित तालिकाएँ स्वतंत्र चरोें के सापेक्ष न्यादःशौों 


को वितरण तथा निश्चएण प९ संक्षिप्त प्रव्ठाश्श डाल्नती हैं | यह शत्य डे व्छि 
सामाजिक भ्रूमिकाओं के निर्वहन एवं व्यक्त की सौच तथा व्वियाओं में आयु व्ठी 
भूमिका महत्वपूर्ण होती है । यही काएण है कि शोधार्शी ने क्रैश उद्योग मैं वगर्यरत 
श्रमिकों व्ठा अध्ययन करने व्ठे लिये चयनित उत्तरद्ाताओं व्ही आयु संरचना 


जानने का प्रयास किया है | सर्वेक्षण थे प्राप्त प्राथमिक तथ्यों प२ निम्न॒ल्रिरटि 








तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है :- 


2८02० 0“++ 


हल 
तालिका संख्या -। >> के ्र्ध 


ते 





उत्तरदाताओं की आयु रंशेचना सम्बन्धी विवरण 


/ 
































आयु वर्ण के थे, और जनपद ललितपुए क्ठे 34 उत्तरद्धाता 50.00 प्रतिशत 8 

26-30 आयु वर्ण के थे। यदि हम तुलानात्मक विवेचना कर तो दोनों ही जनपढ़ों व्टे 

खबद़ानों व्हे श्रमिक 6-30 आयु वर्ण क्ठे 85 प्रतिशत तथा 3-35 वर्ष व्ठै आयु व० 
के मात्र 45 प्रतिशत ही श्रमिक थे। 





तालिका संख्या -2 


उत्तरद्ाताओं का लिंणवार विवरण 


2/2 (8.92% 








उपशेक्त तालिका थे विढित होता है कि झाँसी खदान 


पुरुष (8.92%) तथा 60 स्त्री (48.08%) स्त्री थी 





चयनित 272. 





| तथा ललितपुर खदान क्षैत्र व्ठे 
चयनित उत्तश्द्वाताओं में से 5। पुएष्ण (75.00%) उत्तर स्त्री 
00%) उत्तश्द्ाताएं थी। जनपद झाँसी व्हे ऋशएें की 
खदानों में 7.00 





“दाता 






(25. 








स्त्री श्रमिक अधिक थी। 
































प्रस्तुत तालिका चयनित न्याद्शों के जातिवाए वितर 
डालती है :- 





ताल्चिका संख्या -3 
जाति उत्तरद्धाताओं के वितरण का विवश्ण 





प्रभभाधीन उपशेक्‍्त तालिका शै ज्ञात होता है कि झांशी क्षेत्र क्ठे चयनित 
_उत्तश्द्ाताओं में से 262 उत्तश्द्याता (79.9%) क्ठे तथआ 53 (77.94%) ललितपुर 
जनपढ के अनुशूचित जाति के थओे। 45 श्रमिक ललितपुर खदढ़ान में (22.06%) तथा 
70 श्रमिव्ठ (20.09%) झाँसी खब्यन के पिछडी जाति कहे थे । योग रूप में झांसी 
व्ठे 4: 2 ललितपु२ के श्रमिक क्रेश२ उद्योग मैं व्यर्यरत थे 
अत्याशधिक गरीबी 


में 
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तालिका संख्या - 


उत्तरद्वाताओं के परिवाए कहे स्वरूप का विवरण 


जनपद 









बाशी 


37 (54.44% 


(।00.00%) 


उपशैक्त तालिका थै ज्ञात होता है व्हि जनपद झांसी क्ठे शर्वाधिवठ 6 
श्रमिक (50.90%) तथा जनपद ललितपुर क्ठे 37 श्रमिक (54.4%) के परिवारों 
वश स्वरूप इकांकी था | जिला ललितपुर में झांसी व्हे भ्रमिक्टों की तुलना में 
(8.82%) अधिक परिवा९ संयुक्त परिवाएें में निवास करते थे 

तालिका संख्या -5 
ठत्तरद्ाताओं में वैवाहिब्ठ स्तर सम्बन्धी विवरण | 





























32000 ५.2 




















उपशेकक्‍्त तालिका 


व्ठा थे विढ्ित होता है कि झांशी व्हे 297 श्रमिक (89.45% 
तथा ललितपुर के 54 श्रमिक (79.42%) विवाहित थे जो ज्ञांसी जनपद थे 


(0.42%) कम विवाहित थे। विधवा/विद्युए का वैवाहिक स्त२ दोनों जनपढ़ों कहा 
लगभ्रण समान ही था. 





! चयनित उत्तर्द्ाताओं व्हे विवाह क्ठे स्वसणषप प९ प्रव्ठाश डालती 


तालिव्ठा संख्या -6 


उत्तरद्ाताओं में विवाह के स्वरूप कठा विवरण 


बाल विवाह | 
पुर्न विवाह 20 (6.64% 


कुल यो० 332 पक के" 






0 (३3.32% 






संभाध्ीन शाएणी के द्रध्ययन से ज्ञात होता है कि झांसी जनपद दे 





नेत्र व्ठे 


चयनित ने बाल विवाह किया था, 





' उत्तश्ढ्ाताओं सै 302 उत्तरद्ाताओं (90.04% 
0 प्रतिशत ने विधवा विवाह 


विवाह 





20 प्रतिशत उत्तरद्याताओं 
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प्रस्तुत तालिव्छा 
क्ठश्ती है :- 
तालिका संख्या -7 


उत्तरदाताओं की आवाशीय स्थिति व्ठा विवरण 


67 (50.30% 


।28 (38.55% 


332 (400.00% 










दाताओं 


उपशेक्त शाश्णी सै स्पष्ट है कि झांछी क्षेत्र क्हे चुने गये उत्तरद्धात 
67 ठत्तरद्वता (50.00%) कच्ची झोपडी में निवास करते थे, 428 उत्तरद्ाताओं 
(38.55%) का आवाश स्थल्ल कच्चा/पकक्‍क्ा था तथा 37 उत्तरद्धाता (44.5% 
प्रतिशत ही पक्‍व्ठे आवाश मैं रहते थे । जबव्ठि जनपढ लक्लषितपु? खदढानों के 33 


तथा 40 





श्रभिव्ठ (48.52%) झोपडी में, 25 श्रमिक (36.76%) कच्चा /पकक्‍च्छा 
श्रमिक (4.72%) पकक्‍्व्ठे मव्ठानों में निवास करते थे । ढोनों ही जनपढों 
श्रमिकों की आवाशीय 








ति एक समान थी।. 











कल 2; ५ 20:2:/2692 7205-50: 3 >>क 














०८ ०/क 













अ्रलिखित तालिका 


व्ठी आयु पर संक्षिप्त प्रक्ठाश डालती 





तालिका संख्या -8 
उत्तरद्ाताओं क्ठे लडक्हों क्ी शादी को आयु का विवएण 


श 





उपशेक्त तालिका से ज्ञात होता है कि ज्ञांसी जनपद कहे क्रेशए 200 श्रमिव्ठ 
:00.23%) तथा जनपद ललितपु९ के 52 श्रमिक (76.47%) अपने पुत्रों की शादी 
8-20 वर्ष की अ्यु वर्ण में करते थे | झांसी की तुल्नना में ललितपुर व्हे श्रमिकों 
(6.62%) अधिक शादी होती थी। दोनों ही जनपढों मैं (63.00% 
वर्ष में होते थे । इसका काएण विवाह अधिनियम 









जद्त्त 
श्रमिकों की अश्िक्षा तथा पएम्पशणत व्यवह्ाए था | द 
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प्रस्तुत सारणी में उत्तरद्यताओं 













विवरण पए संक्षिप्त प्रकाश डाल्ला गया है :- 
तालिका संख्या -9 
उत्तरदाताओं की लडकियों 


।44 (23.44% 4 (23.53% 


332 (।00.00% 68 (00.00% 








उपशैक्त तालिका शै ज्ञात होता है क्ठि जनपद झांसी की खदानों में व्हार्यरत 
22 श्रमिक (66.56%) अपनी पुत्रियों की शादी 5 वर्न आयु में तथा जनपद 
ललितपु९ व्ठे 52 श्रमिक (76.47%) 5 वर्ष कही आयु मैं २चाते थे । जनपद ब्मांसी 
व्ठे भ्रमिव्ठों की तुलना में ललितपुर की ऋ-+ए मिलों कहे भ्रमिव्ठों 
अधिक १5 वर्ष की आयु में लडकियों 





में (9.95% 







हैं अश्थिक्षा, अन्धविश्वाश गरीबी 


॥ विवाह अधि 





















































प्रत्येक्ठ व्यक्ति क्ठा अपने समाज में एक विशेष समय में कोर्ड न क्ोर्ड स्थान 
अथवा पद अवश्य होता है | क्छोई उच्च पढे पए आशीन होता है तो क्होर्ड निम्न पद. 


पश ९क व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पढ़ प९ हो सव्ठता है तो दूशर क्षेत्र में उसव्ही 
सामाजिक प्रश्थिति नीची हो सकती है। जैशे- सएक्छारी, शाहूब्हारी, जमींदाशी तथा 
मजदूरे करने वालों की सामाजिक प्रश्थिति ।॥ संयुक्त परिवार में दादा परिवाए का 
मुस्त्रिया होने से शम्मानित एवं शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है जबकि वहीं 
व्यक्ति आफिश में चपशशी होने प९ अशिव्ठाशी एवं लिपिक की तुलना में गीचा माना 
जाता है | एक्छ दलित मेजए का स्थान ओैना में ऊँचा है जबकि जाति व्यवस्था में 
गीचा। डुश प्रव्छठाए एव्छ व्यक्ति या व्यवशाय से जुडे समूह व्ठा शमाज में अपना कोोर्ड 
न क्होर्ड पढ या प्रस्थिति को ही शामाजिक प्रस्थिति कहा जाता है, और एक प्रश्थिति 
धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रक्ठाए क्हे कार्यो की समाज अपेक्षा कर्ता 
है, उसे उसकी भूमिक्ठा कहते है । प्रत्येक समाज की संश्चना एवं संशठन का 
निर्माण विभिन्‍न व्यक्तियों ह्राश थ्राएण की णर्ड सामाजिक प्रस्थितियों 
भूमिकाओं कहे व्यवस्थिति संयोग थे ही होता है । इसलिये ही नीरस्टीज लिखते 


। ५32 


उब 








व्ठि, “समाज शामाजिक प्रस्थितियों व्ठा जाल 





आदि काल से ही मानव समाज में अशमानता व्याप्त २ 






सदस्यों मैं वास्तविक एप में शमानता 








क्ठोशे कल्पना है । मानव शमाज के ड्तिहाश 











(998:497): शा श्ारंत्र : प्रस्थिति एवं श्रूमिका, साहित्य भवन पक्कीक्ठेशन, आथश 











स्टेटस,आए. बेएस्टेड, दशोशल्लआर्डर' पेज-204..._......रररर्रः 














रही। शमनर की मान्यता है कि, “इतिहास में कश्नी भी ऐसा समय नहीं एहा जिसमें 
वर्ण थ्रुणा उपस्थिति नहीं रही है ।''' अनेव्छठ मानव शास्त्रियों ने आदिम शमाजों की 
शामाजिक प्रस्थिति के अध्ययन में उल्लेख किया है किन्तु उनमें आज क्ठे समाज 
व्छी # 


लिंग, आयु, जाति, सम्पत्ति व्ठे आश्वाए प९ समाज में उच्चता व निम्नता का भेद 





पगाँति 


सामाजिक विषमता क्ठा चाहे शहन रूप न रहा हो फिए भी कतिफ्यरूपों 


अवश्य रहा है। 
जैसा कि गिटल२ कहते हैं, “अशमानता सश्री संस्क्तियों क्ही विशेषता 

है, यद्यपि एव्ठ समूह से दूशरऐ समूह में, एक संस्कृति थे दूसरी संश्क्ठ॒ति मैं 
अशसमानता क्ठ विस्तार ७वं प्रकार में अन्तर पाया जाता है” ड्श प्रकाए सामाजिक 
प्रस्थिति जिशवर्ट के अनुशारए, “समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में. 
विभाजन है जो श्रेष्ठता एवं अथीनता व्छे सम्बन्धों द्वाश शम्बछ होती है ।''' तो दूसरी 
ओर ओआशवर्न एवं निकमांए के अनुशाए, “सामाजिक प्रए्थिति के छ्वाश 
क्ठो थोड़े बहुत स्थायी प्रस्थितियों क्ठे उच्चता और निम्नता कटे 
क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है!” उपशीकक्‍्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक 
समूहों में विभाजित एवं व्यस्थिति 
होता है तथा ये समूह परश्प९ एक ढूशए थे जुडे होते हैं और 





व्यक्तियों एवं समूहों 





प्रस्थिति ह्वाश समाज विभिन्‍न उच्च ५एवं निम्न 





बनाये २खते हुए समाज में स्थिएता व्ठायम २खते हैं। 
प्रस्थितियाँ :- 
प्रस्थिति 


प्रस्तुत कुछ परिभाषाओं 








अवधाशएणा को समझने 






















डाथनेमिक्स द 





शिल्लट२ : सोसल्ल 







































एक ही प्रश्थिति एवं भूमिका व्छा निर्वाष् पुअकठ-पुथक व्यक्ति छाश 
अपने-अपने ढंश से किया जाता है प्रधानमंत्री क्ठे रूप में पणिडत नेहर५, लालबहादुए 
शास्त्री, मोशएजी ९वं डुन्दिर 





रा थाी छाश समान ढंग से भूमिव्ठाओं का निवह्िि नहीं 


किया णया | 





. प्रत्येक प्रस्थिति एवं भ्रूमिका व्यक्ति के शम्पूर्ण सामाजिक पद का 
व्ेवल एक भाण ही होता है । व्यक्ति शमाज में एक साथ अनेक प्रस्थितियाँ प्राप्त 


कश्ता है और विश्रिन्‍न अवशरों पए उनक्हे अनुरषप ही अपनी भूमिव्ठा निश्चाता है । 





उद्हए्णार्थ, एक्छ ही व्यक्ति डॉक्टर, पिता-पति ७वं पुत्र की विभिन्‍न प्रस्थितियों 





वक्ठे धारण कश्ता है और डुनव्ठा निर्वा्ठ अवश२९ आने पर इन्हीं क्ठे अनुरूप क्ठश्ता है। 
प्रस्थिति ९वं भूमिक्छा के आधार प९ शम्पूर्ण समाज विभिन्‍न प्रस्थिति समूहों 
में बंटा होता है । डुन प्रस्थिति समूहों के आधाए पए हम किसी समाज की 


विशेषताओं क्छो ज्ञात कए९ शकहते हैं । एक प्रस्थिति शमूह की अपनी एक शी 





समश्याएँ विशेषताएं, स्वार्थ, आदि होते हैं | अपने स्वार्थों की रक्षा व्हे लिए 
कभी-कभी एक्छ ही प्रश्थिति शमूह में संशठन भी पाया जाता है | उद्ाहर्णार्थ, 





एक ही समय में कहर्ड प्रर्ष 








योण्यता एवं 


























समाज में उच्च एवं निम्न प्रस्थितियों क्ठे काएण ही शामाजिक संस्तरण तथा 
विभेदीकरण पैढा होता है जो उच्च या क्षैतिज रूप में हो शक्ठता है 

समाज में कुछ प्रस्थितियों प्रदत्त होती हैं जो एक व्यकित को समाज स्वयं 
प्रदान कश्ता है और दूसरी ओ९ कुछ प्रस्थितियों व्यकित अपनी यो०्यता (वं प्रयत्नों 
व्ठे द्वाश अर्जित करता है। 
प्रश्थितियों व्हे प्रकाए- 

सन्‌ 4936 में शल्फ लिण्टन ने समाज में पायी जाने वाली प्रश्थितियों व्हौ 
प्र्ुख रूप से ढी भागों-प्रदत्त तथा अर्जित में विभ्रक्‍त व्छिया । हम यहाँ डुन दोनों 
व्ठा ही उल्लेख करेंगे - 





2 | 


() प्रदत्त प्रश्थिति :- 

शमाज में कुछ प्रस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति क्ठे भुणों प९ ध्यान ढिये 
बिना ही उशक्ठा स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ये प्रस्थितियां व्यक्ति क्ठो किसी परिवार 
विशेष में जन्म लेने व पएम्पश, आदि कहे व्ठाएण प्राप्त होती हैं और बच्चे व्हो उस 
समय प्रदान कर दी जाती है जबकि उशके व्यक्तित्व कहे बाऐ में समाज कुछ भी नहीं 
जानता | शमाज में प्रदत्त प्रस्थितियाँ पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने 


वाले प्राणी व्छो प्रदान कर दी जाती हैं प्रस्थितियाँ बच्चे क्हे ढ्वाश भविष्य मैं प्राप्त 








'कोर्ड नियंत्रण 


कुरप तथा लम्बा व छोटा होना | 


होता, जैसे स्त्री या पुरूष 












संनन्‍ताज पडा 





न, परिवाए में बच्चों 















































प्रकार की होती हैं । आश्रुनिक समाजों की तुलना मैं आदिम एवं परम्पश्‌त्मव्ठ 
समाजों में प्रदत्त प्रस्थितियां अधिक पायी जाती हैं। 
प्रदत्त प्रस्थिति के निर्धारण के आधाए - 
भ सभी संस्क्ठतियों में स्त्री एवं पुरूष की प्रस्थितियाँ एवं 
अन्तर पाया जाता है प्राय: स्त्रियों की तुलना मैं पुरूषों की प्रस्थिति 
पायी जाती है । पश्श्चिमी संस्व्टृति में स्त्रियों कौ व्ठमजो२, व्ठौमल, भावुक, 
शहज विश्वाशी, धार्मिक तथा एक विवाही माना जाता रएह्ठा है। भारत में स्त्रियों व्ठी 
प्रस्थिति पुरुषों से नीची रही है और उन्हें अबला, द्ासी एवं सम्पत्ति की रूप में 
समझा जाता रहा है | इसी काएण स्त्रियों को उच्च शिक्षा तथआ व्यवशाय थे पृथक 
रखा णया, उनव्छो सम्पत्ति एवं शज्याधिक्ठारों से वंचित किया गभया तथा उन्हें 
पुरुषों कहे अधीन २खा णया। दूसरी ओर पुरूषों व्ठो साहस, वीश्ता, तर्व् ९वं शौर्य 
व्ठ प्रतीव्ठ माना गया है। कर्ड आदिम शमाजों में स्त्रियां धार्मिक एवं जादुर्डई व्रयाओं 
में भाग नहीं ले सकतीं | गीलणिशी की टोडा जनजाति में स्त्रियों को श्रैंस पालन का 
क्ठार्य कठर्ने की मनाही है | स्त्री एवं पुरषषों में भ्रम विभाजन विभिन्‍न संस्व्ट्र्तियों में 
समान नहीं है | एव्छ समाज में एक प्रकार का कार्य पुरुषों व्ठे लिए निश्चरित है तो 
वहीं कार्य दूसएऐ समाज के स्त्रियों क्ठे लिए । स्त्री- पुरुषों में पायी जाने वाली 
शाशेर्कि २चना की भ्िन्नता श्री उनके कार्यों में भ्रिन्‍्नता पैदा व्ठर्ती है | चूंकि 


नाशे को प्रजनन क्ठा कार्य कएना पडता है, अतः उसे व्छार्य 


















की क्रिया के अनुक्हूल्न होते हैं । इस काएण ही उन्हें चुछू, व्शिकाए द 
_व्छार्यों के स्थान पर बच्चों 




































है, वहीं परिवाए की म्रुस्त्रिया होती है, सम्पत्ति एवं धार्मिव्ठ 
व्हार्यों में वहीं प्रधान होती है, वंश एवं उत्तशध्विकाए भी स्त्रियों क्ठे आध्ाए पए ही तय 
व्विये जाते हैं | वर्तमान समय में स्त्री एवं पुरूषों व्ठो कुछ व्छार्यो व्ठो छोड कर दोष मैं 
समान रूप थे नौकरी के अवशए प्रद्यान किये थये हैं । 

भेद - विश्व की शश्नी संस्क्ठ्तियों में आयु व्ठे आधाए पर प्रस्थिति भेद 


पाया जाता है । आयु 


हु 








क्ठा विभ्ाजन शिशक्षु, बालक, युवा, प्रौढ एवं ब॒छ्ू आदि स्तरों में 
किया जा सकता है। समाज में अलण-अलग आयु के लोगों व्छो विभिन्‍न प्रश्थितियां 
प्रदान की जाती है तथा एक विशेष प्रस्थिति कहे ल्षिष निश्चित आयु का होना भी 
शआवश्यक है | बडे भाई एवं छोटे भार्ड का भेद आयु पए आशारित है । प्राय: बच्चों 
की तुलना में बुछ लोगों क्ठो समाज में अधिक शम्मान ढिया जाता है । ड्शक्ठा क्ठाएण 
आयु व्हे अतिश्क्ति यह शी है कि उन्हें जीवन व्ठा अनुभव अधिव्ठ होता है तथा वे 
पएम्पश एवं संस्कृति के शक्षव्छ माने जाते हैं । भाए्त क्ठे शष्ट्रपति क्ठे लिए क्ठम सै 
प्रकराए थे मत ढेने, उम्मीदवाए होने 
लिए एक निश्चिचत 





व्ठ्म 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है | इशी प्र 





तथा शशकाशे नौकहशी प्राप्त करने 





आयु प्राप्त कश्ना 





आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवाए का मुस्त्रिया वयोवृद्ध पुरूष ही होता है। भारत 





ब्रह्मचर्य, शुह्वस्थ, वानप्रस्थ का विशुर्ध 'शषप तब दिखायी 
_व्छ प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों व्ठा क्ोर्ड हाथ न हो । 
... नातेढारी - व्यक्ति को नातेढारी के आधाए प९ श्री अनेक्छ प्रए्ष 


होती हैं | ए॒व्छ व्यक्ति व्ठा 


पडता है जब उस पढ़ 









































आदि शश्री प्रश्थितियाँ नातेढारी के आधार पए ही तय होती है । नातेढारी कहे साथ 
व्यक्ति के कुछ अधिकार ९वं दायित्व श्री जुडे होते हैं। 

-.. जन्म - व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति अथवा प्रजाति में हुआ है, डुश 
आआश्थाए पए भी प्रस्थिति का निर्धाएण होता है । शाही घशने व उच्च जाति में जन्म 
लेने वाले की सामाजिक प्रस्थिति निम्न परिवाएंं एवं अस्पृश्य जातियों वे 
श्ही है। 

.._ शाशेरिक विशेषताएँ - कर्ड प्रस्थितियाँ व्यक्ति व्ठो उसकी शाररिव्ठ 
विशेषताओं के आधार प३ प्रद्यान की जाती है । व्ठाले एवं कुरणप की तुलना में शुन्दर, 
निर्वल व्ठी तुलना में शक्तिशाली तथा बीमाए, लूले-लणडे एवं अपंण व्यक्ति कही 
तुलना में स्वस्थ ९वं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति ऊँची होती है। 

. जाति ७वं प्रजाति - भारत में जाति व्यक्ति की प्रस्थिति निधाएण का प्रमुख 
आधाए है । झँची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जन्म लेने वाले व्ठी 
में जन्म लेने वाले से झँची समझब्शी जाती है | डथी 
प्रकाए काली एवं पीली प्रजाति की तुलना में भोरी प्रजाति क्ठे ल्लोणों व्हो सामाजिव्ठ 
प्रजाति कहे 








तुलना में ऊँची 








प्रस्थिति शूद्द एवं अछूत जातियों 




















विवाह, श्रम विभाजन,आदि का सम्बन्ध अर्जित 





समाज में जहाँ 





| जन्म व्हे स्थान पए व्यक्ति व्हे शुणों कहो अधिव्छ महत्व ढिया जाता 


अर्जित प्रस्थितियां अधिक पायी जाती है।. 
अर्जित प्रस्थिति के निधरण व्हे आधाए - 


भर 








... शम्पत्ति व्यक्ति क्ठे पढ़ का निश्चएण करने में सम्पत्ति एव्ठ महत्वपूर्ण 
काएक डे | सम्पत्ति पए अधिकाए होने या न होने क्ठे आधाए पर ही व्यक्त 
झँची या नीची प्रस्थिति होती है । अक्सए थशीब की तुलना में पूंजीपति 
होती है | आधुनिक युण में जिन लोथों क्ठे पास भौतिव्ठ 
सुविधाएं अधिक हैं, वे ऊँचे माने जाते हैं। 

-.. व्यवशाय - व्यवशाय भी व्यक्ति की शामाजिक प्रश्थिति निश्चार्ति कश्ता है 


आर्ड0ए0५एश0, डाक्टर, डुंजीनिय? 

















नियए आदि व्ठा पए चपशशी 
. व्टृषक एवं जूते ठीक करने वाले से ऊँचा माना जाता है | 

अशिक्षित व्ही तुलना में शिक्षित का तथा कम पढे-लिखे व्यक्ति की 
तुलना में बी0ए0, एम0ए० तथा अन्य डिप्लोमा और प्रशि 


प्रस्थिति ऊँची होती है। 


.._ शजनीतिक सत्ता - शजनीतिक्छ सत्ता क्ठे आधाए पर 


, मिल्न मजदूर, 


3. श्थिक्षा- 








में श्ेद् किया जाता है । शाधाएण जन की अपेक्षा सत्ता 

































सामाजिक स्थिति जानने के उद्देश्य थे जिस शाक्षात्काए अनुभूची व्छो प्रयोग में 


लाया णया है, उशमें ऋमब्श: आवाशीय शुविधाएं, वस्त्रों 





प्रकार, सामाजिक संघों 
क्छी शब॒श्यता, पहचान, कार्य की स्वतंत्रता, शामाजिक शुरक्षा व्हे साधन, 
रहन-सहन का स्तर, जीवन क्षुणवत्ता, मनोरंजन ५वं शृचना श्रञोत तथा 
मिल-मालिक्डों क्ठे व्यवहाए के प्रतिमान आदि मानक्हों व्ठे आधाए पए प्राप्त तथ्यों एवं 
स्वयं के अवलोक्छनों को तालिकाबरछू व्ठए सामान्य शांख्यिकीय तकनीकी 
प्रयोग कर जो वि& 








!लेजण ५वं विवेचन किया गया है वह्न निम्नवत्‌ है :- 
तालिका संख्या -0 


पर 


उत्तरदाताओं का आवाशीय शुविधाओं शम्बन्धी विवरण 


332 


(00%) 


_स्नानशुह 




















आंगन, (78.0%) के घर में विद्युत अपूर्ति तथा (75.00%) व्छे घंं में पुथक से. 
भोजन कक्षों' का श्वाधिक अभाव था | ड्शव्ठे विषशेत जनपद ललितपुए के 68 
ठत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 65 उत्तरद्वताओ (95.58%) कहे घरों में 'स्नानग्रह' 
व्ठा (88.23%) के आवसशों में शौचालय' का, (77.94%) कहे घरों में अलण से 
'आंशन' का, (76.48%) क्छे मव्ठानों में भजन व्ठक्ष' का तथा (75.00%) व्छै 
मकान में विद्युत आपूर्ति की भुविथ्या नहीं थी | शाशंश यह है विठ जनपद झांसी क्षेत्र 
क्ठे केश भ्रमिव्ठों व्ठे आवाशों में औसतन (8.44%) के घरों में ऋमश: 
विद्युतापूर्ति, स्नानशुढड़, भोजन कक्ष, शौचालय तथा पृथक ये भोजनालय की शुविधा . 
नहीं थी डशी प्रकाए जनपद ललितपुर क्षेत्र व्हे क्रेशए श्रमिकों व्ठे आवाशों में 
नहीं थी 
वाशी सुविधाएं एव्ठ समान ही अभाव की थीं। 
:. प्रश्तुत तालिका उत्तरद्वाताओं 








ओऔशतन (82.44%) व्छे घर्शो में उपरोक्त शुविधाएँ 








एद्वाताओं कहे वस्त्रों व्ठे प्रकार पर प्रव्ठाश्श डालती है- 
तालिका संख्या -47 


उत्तरद्ाताओं का वस्त्रों व्हे प्रव्ठाए सम्बन्धी विवश्ण 





































उत्तश्ढ्वता (22.89%) प्रतिश्शत नये एवं 47 उत्तश्दाता (4.6%) प्रतिश्शत दूसरों 
क्ठे उपयोग किये हुऐ कपडे पहनते थे | इसके विपशीेत ललितपु९ खदढ़ानों क्ठे 56 
ठत्तशढ्ाता (82.35%) ठेल्ले वाले वस्त्र, 9 उत्तरद्याता (3.23%) नये वश्त्र तथा 3 
ठत्तरढाता (4.42%) प्रयोग किए गये वश्त्र पह्िनते थे | तुलानात्मक रूप थे 
थ्रमिकों की तुलना में (9.40%) अधिक ठेले वाले 


कपडे पहिनते थे और लल्लितपुए की तुलना में झांसी 





ललितपु९ के श्रमिक झांशी के श्र 


के अभिव्ठ (9.66%) अधिव्छ 





नये कपडे तथा (9.74%) प्रयोग किए णये कपडे पहिनते थे | 
द्ाताओं की विभिन्‍न संस्थानों 





निम्नलिखित तालिका उत्तरद्ात की सदस्यता 





सम्बन्धी अध्ययन प९ आधारित है :- 


संख्या-]2.......ः 





तालिका 


उत्तर 





संस्थानों की सदस्यता सम्बन्धी विवरण क्‍ 























प्रतिशत संघ कहे 
सदस्य और 48.99 प्रतिशत संस्थाओं क्ठे सदस्य थे | ड्॒सवक्ठे विपशित ललितपुर क्षेत्र 


व्ठे उत्तरद्वाता संस्था, पंचायत आदि व्हे सदस्य नहीं थे | 





6.60 प्रतिशत उत्तश्द्वाता पंचायतों व्ठे तथआ 40 उत्तरद्ाता 3.42 


निम्नल्लिस्त्रित ताल्षिका उत्तरद्धाताओं कहा समाज में समाशेह आदि मैं तथा 
किशी शमश्या के हल्ल करने में समाज का शद॒श्य होने क्हे नाते पूछे जाने का 
विवरण प्रस्तुत करती है 


तालिका संख्या -43 





उत्तरद्ाताओं की शार्मात् विवश्ण 










































प्रस्तुत तालिका उत्तश्द्यताओं की स्वतन्त्रता शम्बन्धी 
डालती है - 


तालिका संख्या -4 


उत्तएद्ाताओं की स्वतन्त्रता सम्बन्धी विवरण 


व्छार्य करने की 


स्वतंत्रता 
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उपशेक्त ढौनों जनपढ़ों व्ठे उत्तरदाताओं में सर्वाधिक जीवन भुणवत्ता का अभाव 








आ। वे स्वतंत्रता कं 60 वर्ष बाद भी व्छार्य-अभिव्यक्त तथा न्याय की स्वतंत्रता थे 
वंचित थे। 
प्रस्तुत तालिका उत्तरदाताओं की सामाजिक शुशक्षा शम्बन्धी अध्ययन प२ 


प्रक्ठाश डालती है- 


तालिका संख्या -5 


]5 (22.05% 


5 (75.00% 


68 (00.00% 




















किक 42 
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व्ही योजना थी। शाशंश् यह है कि दौनों जनपढ़ों व्हे उत्तरदाताओं की सामाजिव्ठ 
सुरक्षा का कोर्ड साधन नहीं थआ। 
निम्नांकित तालिका उत्तश्दाताओं की जीवन शुणवत्ता शम्बन्धी अध्ययन पर 
आधारित है - 
तालिका संख्या -6 
उत्तरढाताओं की जीवन क्षुणवत्ता सम्बन्धी विवश्ण 
जीवन 


शुणवत्ता 


































तालिका संख्या -7 


उत्तएदाताओं के मनोएरजन के शाधनों सम्बन्धी 








उपशेकक्‍्त ताल्िव्ठा के अवलोकन थे विदित होता है कि झाँसी जनपद कहे 
चयनित 332 उत्तश्द्वाताओं में से 467 उत्तरदाताओं (50.34%) प्रतिशत व्हे 
शत क्ठे मनोरंजन 

























प्रसंभाध्वीन तालिक्छा उत्तश्ढ्ाताओं वक्हे सूचना थ्रोतों प९ संक्षिप्त प्रक्ठा» 


डालती है- 


तालिव्छा संख्या -8 
उत्तश्ढ्वताओं के सूचना श्रोत शम्बन्शी विवरण. 


टी0वी0 /शमाचा२ 





. श्रोत ऐडियो था, 420 उत्तश्द्ाताओं (36.46% 





शसश्कए तंत्र ह्वाश सूचनाएं 













































.._ झ्ांशी के ललितपुए की तुलना में ऐडियों से तथा (23.02%) ललितपुर के झांसी 
जनपढ की तुलना में अधिक श्रन्य स्रोतों से सूचनाएँ एवक्छत्र कश्ते थे । 
प्रस्तुत तालिका उत्तरद्ाताओं क्ठे आवाणमन व्हे साथ्चनों कहा ब्यौश प्रस्तुत 
व्ठ्श्ती हैं :- द 
तालिव्छा संख्या -9 
उत्तश्द्वाताओं व्ठे आवाणमन व्छे साधन शम्बन्धी 
आवाशमन का साधन 
95 (28.63%) ।0 (4.70%) 
332 (400.00%) |. 68 (00.00% 
95 उत्तश्द्वाताओं 





20: 











झाँसी व्ठी तुलना में ललितपुर के पास आवाणमन का 
उनकी गरीबी कहे व्ठाश्ण था। 
सथाधीन तालिका उत्तरद्ाताओं व्छे साथ क्रेशर२ मालिक्ठहों क्ठे व्यवहार 


प्रतिमान प९ संक्षिप्त प्रकाश डालती है :- 


क्छोर्ड साधन नहीं था। ऐशा 


तालिका संख्या -20 





उत्तरद्ाताओं के साथ क्रेशरए मालिकों के व्यवहार का विवश्ण 


क्र. | व्यवह्वाए व्ठा प्रतिमान 


घर के मुस्त्रिया जैशला । 37 (44.4% 
मजदूरों जैशा_| 260 (78.3% 
सामान्य व्यवहाए 5 (4.53% 0 (44.70% 
गेषण का 20 (6.02% 


332 (00.00% 





उपशेक्त तालिक्छा के अवलोव्छन से स्पष्ट होता है व्ठि जब झांसी जनपद वह 








332 चयनित उत्तरद्धाताओं से पूछा णया कि ऋशशए मालिव्ठ का उनव्हे 
हुआ व्ठि 260 ठत्तरद्ाता (78.34%) प्रतिश्शत 













जैसा था, 45 उत्तश्दाताओं 


उत्तरदाताओं (6.02 








हे! मर हु श कं ८ न 



























उनके प्रति व्यवहाए 'मजढूरों' जैशा बताया | (44.70%) ने 'शामान्य 





(7.35%) ने शोषण का व्यवहाए! तथ (2.95 %) ने घर 





व्यवहाए बताया । तुलनात्मकः उत्तश्द्ाताओं व्हे प्रति 
क्ठे प्रति माहि 


शलितपुर की तुलना में झांसी के उत्तरदाताओं 
जैशा था। तथा (40.47%) ल्ल्लितपुए की तुलना में झांसी जनपद 


व्ठे साथ मिल-माल्षिक्ों व्छा सामान्य व्यवहाए अधिक था । 
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आदि क्छाल सै ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। रैशा समाज जहाँ 

उशके शदस्यों में वास्तविक एप में समानता हो और स्तरीकरण का अक्षाव 
5व्छ कोशे कल्पना है | मानव समाज मैं कश्नी भी ढैशा व्ठाल्न नहीं रहा जिसमें 
वर्ण घृणा उपस्थिति नहीं रहीं | इश प्रकाए समाज में व्यक्ति अपने औदव्ठ नीचे स्तर 
में बटे रहते हैं | कोर्ई उच्च आशिव्ठ स्थिति व्छोर्ड निम्न स्थिति पए रह जाता है । 
फलत: समाज आश्थिव्ठ दृष्टि थे अनेक वर्षो में बंट जाता है और जो जिसवक्छा स्तर या 
शोपान होता है । उसे ही उश व्यक्ति या व्यक्तियों कही प्रस्थिति व्ठही जाती है । 
वर्श्टीड ने ठीक ही कहा कि समाज सामाजिक प्रस्थितियों वठा जाल है । अनेक्ठ 
प्रस्थिति व्यवस्थिति रषप से मिल्क ही शम्पूर्ण समाज का निर्माण करती है।” 


अर्थ व्ठी स्थिति के दृष्टिकोण थे जिशवर्ट उस वर्ण कहो व्यक्तियों अथवा एक्ठ 


विश्वेष श्रेणी बताता है अन्य जिसकी एव्छ विशेष आर्थिक स्थिति होती है। यह विशेष _ 


स्थिति ही अन्य शमूहों से उनक्हे सम्बन्ध को निधाश्ति कश्ती है । उपशेक्‍्त 


परिभाषाड'ं इस बात को स्पष्ट कश्ती हैं विठ समान आर्थिक स्थिति वाले समूह ही । 


समाज में वर्णो व्छा निर्माण करते हैं क्लर्व्द, व्यापारी, व्हृषव्ठ, मजदूर 
में भिन्न 









प्रस्थिति समाज 
हे | । 


























-.. झँच-नीच की भावना : एक वर्ण के लोण दूसए वर्श व्हे प्रति उच्चता या हीनता 


थक 





















हैं । उच्च वर्ण व्ठे ल्लोणों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति अन्य वर्णो की 
तुलना में सर्वाधिक होती है। 
समान प्रस्थिति : एक वर्ण के लोगों की आर्थिक स्थिति एव्ठ समान होती है। 


व्ठी भावना २खते हैं तथा अपने वर्ण कहे प्रति उनमें हम की आवना पायी 
है । शम्पन्न वर्ण के लोण गरीब वर्णो को अपने से हीन समझते हैं तथा 
लोथ धनी वर्ण व्ठा अपने से झँचा समझते हैं। 
वर्ण चेतना : प्रत्येक वर्ण कहे त्लोणों में वर्ण चेतना पार्ड जाती है, प्रत्येक वर्ण व्ठी 
'शामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे थे भ्रिन्‍्न होती है । उनमें उच्चता निम्नता या 
समानता की भावना पार्ड जाती है । एक्छ वर्ण की लोगों की जीवन 
खान-पान, शुख-शुविधाएं समान होने एवं बचपन से ही उसके शदश्यों 
समाजीकशण उस वर्ण व्हे अनुरूप होने से उस वर्ण व्ठे लोगों में अपने वर्श कहे 
प्रति चेतना का निर्माण होता है | वर्ण चेतना क्ठे आधाए पर ही मजदूर वर्ण कहे 


लोग अपना वेतन, मँहणार्ड भत्ता, 





बोनस, मकान 
भर्ती पति आदि माँगों का लेक्ठए एक जुट होक्ठए हडताल एवं प्रदर्शन करते ह 
हैं और अपने हितों की शक्षा 


शीमित सामाजिक सम्बन्ध : एक शी समान आडि 





लिए वे परस्पए सहयो० 





सामाजिक शम्बन्ध प्रायः अपने ही वर्ण 








































-.. जन्म का महत्व नहीं : एक आर्थिव्ठ 





स्थिति क्छा व्यक्ति उसी वर्ण का सदश्य 
होगा जिसमें उसक्छा जन्म हुआ है, यह आवश्यक नहीं है । आर्थिक सि८ 

निश्चित करने में व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, शम्पत्ति तथा कुशलता भी 

आशिक स्थिति जन्म से शद्ा क्ठे लिए निर्थाएत नहीं होती। 


#््या 


महत्वपूर्ण पक्ष है 





व्ठश्क्छे उच्च वर्ण की सदस्यता ग्रहहण कर सब्व्ता है। 

आशिक्ठि स्थिति के प्रक्वाए : सामान्यतः: व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तीन प्रवक्ठवाए की 
होती है। जो निम्नवत्‌ हैं :- 

-. ठच्च आर्थिक स्थिति - शमाज में कुछ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति 
अपेक्षाकृत उच्च होती है । डुन उच्च वर्ण व्ठे लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा 
तथा शक्ति अन्य वर्णो थे अधिक होती है । समाज में डनकी जीवनडैली, 
रहन-शहन के ढंग, फैशन आदि कहो क्ौतूहल क्ठे रूप में ढेखा जाता है तथा 
प्राय: डनक्ठे जैसी जीवन शैली की चाहत प्रत्येव्ठ महत्वाव्दांक्षी व्यक्ति में होती 
है। डुशके विपशीत डुश वर्ण व्ठे लोग अन्य वर्थो व्ठे लोगों व्ठो हीन समझते हैं। 
डुश वर्ण के लोणों में ढिखावटीपन सर्वाधिक होता है । शा 
लोगों व्ठी शासनसत्ता में अच्छी पैठ होती है। 
-.. मध्यम आर्थिक स्थिति - मध्यम आर्थिक स्थिति 


मध्यम वर्ण क्या निर्माण कश्ता है ।यह बीच की आर्थिक 












































प्रतिष्ठा होती है और न ही शासन सत्ता मं डुनका विशेष हस्तक्षेप ही होता 
| शमाज में भौतिक संस्कृति की वृद्धि तथा औद्योगीक॒एण व्छे 
परिणामस्वरूप समाज व्ठा विशभ्ञाजन व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, 
राजनीतिक स्थिति ५वं आर्थिक स्थिति कहे आधार पर या तीनों क्ठे 
सभ्मिल्नित २ूप शै होता है । आज शमाज में अर्थ का बोलवाला है | व्यक्ति कही 
आर्थिक स्थिति क्या होगी, यह अनेक व्ठाएकों पर निर्भर कर्ता है, जिनका 
उल्लेख ड्श प्रकाए है :- 
-. थ्रार्थिक काश्क - व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में आशथिव्ठ. 
व्याएकों की महत्वपूर्ण भूमिका है | ये वे क्वाएव्ठ है जो किसी भरी व्यक्त की 
आर्थिक स्थिति को निश्चित करते हैं :- 


न सम्पत्ति 





















- आज के भौतिकवादी चुथ में धन शम्पढ्ा ही व्यकित की आशिव्ठ 
स्थिति को तय करती है। धन क्हे आधार पर ही उच्च वर्ण 





श्रेणीबद्ध होते हैं | धन वाश्तव में शक्ति व्ठा स्वरूप है, अत: इसका बहुत मान है।.. 
-ज्यों धनसंपत्ति बढ़ती जाती है त्यौं-त्यों व्यक्ति का मान भी बढ़ता जाता है। 
-._व्यवशाय - व्यक्ति क्‍या व्यवशाय कश्ता है, यह भी उसवक्ही आडि 
वक्ठो निर्धाएति कश्ता है। यही काएण है कि डाक्टर, डुंजीनियर 
आदि व्यवशाय करने वालों की आर्थिक स्थिति च 














९, प्रोफे 

































दू-. मितव्ययिता - फिजूल्खर्ची व्हे विपरीत मितव्ययिता व्ठी आदत वह्ठ है जिशव्हे 
क्ाएण भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तय होती है । उच्च आशिक्छि स्थिति वाले लोथ 
भी फिजूलखर्च अधिव्ठ व्ठरक्ठे निम्न आशिक स्थिति में आ जाते हैं जबक्ठि 
भितव्ययिता की आदत थे तथा बचत आदि कछरव्छे व्यक्ति अपनी आशिक स्थिति 
अपेक्षाव्हृत शुधाए कर सक्वता है। 





-..._ शामाजिक काश्क - अनेक शामाजिक काएक भरी मिलकर व्यक्ति की 
आशिव्ठि स्थिति को निर्धाए्ति करते हैं, जो डडस प्रव्ठाए हैं - 

अ- शामाजिक णततिशीलता - औद्योगिक व प्रजातांत्रिक शमाजों में व्यक्ति 

अपनी योण्यता या उपलब्धि के अनुआए एक आर्थिक स्थिति से दूसरी आशिव्ठ 

स्थिति में स्थानान्तरण कर शकता है । जैसे कोर्ड क्लर्व्ठ, हैड कलवर्ह तथा क्होर्ड 

प्राचार्य, उपकुलपति 





पति तथ कुलपति भी बन जाता है | यही शामाजिक गतिश्ीलता है । 
वर्तमान में औद्योगीकएण के काएण नित व्यवशाय या नौव्ठर के क्षेत्र पैदा होते जा 
रहे हैं तथा व्यक्ति एक्छ आर्थिक स्थिति से दूरी में अपनी कुशलता व योथ्यता व्छे 
व्ठाश्ण भतिशील होता एहता है। 





-. परिवाए९ का छोटा आकाए - जिन परिवारों की सदश्य संख्या अशिक है 
. उनकी तुलना में छोटे आकार व्हे परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है।. 
स- विलम्ब विवाह - विल्मम्ब विवाह क्छे फल्श्वरू 


करने व कैसियए बनाने का अवशर२ मिल जाता है 






























प्रौद्योगिकी व्हे क्षेत्र में नित नये आविष्व्छाए हो रहे हैं तथा प्रौद्योगिक्की शिक्षा 
हासिल करने वालों की आर्थिक स्थिति में एकाएक परिवर्तन आ जाता है 
जिससे प्रौद्योगिकी शिक्षा की ओए लोगों वहा रुझान बढ रहा है । शाथ ही 
व्यवशायिक प्रब्शिक्षण भी आर्थिक स्थिति के निश्चएण में महत्वपूर्ण स्थान 
एखता है। प्रशिक्षण वही आवश्यकता हए तकनीकी क्षेत्र के लिये आवश्यव्ठ 
है । डॉक्टर, प्रोफेशए, डइन्‍्जीनियए आदि बनने के लिये विशिष्ट प्रव्छठाए क्ठा 
प्रश्शक्षण आवश्यक होता है | अतः शिक्षा ज्षी व्यक्ति की आर्थिव्ठ स्थिति को 
निधाशिति करती है। 

... मनोवैज्ञानिक काश्क - कुछ मनोवैज्ञानिक व्ठाएक्ठों सै भी मनुष्य की 
आशिक स्थिति वक्ष निर्धारण होता है । जैसे - महत्वाकांक्षा व्छठी भ्रावना, 


प्रतिश्पर्छा व्ठी भावना, आत्म शम्मान की भावना आदि | कुछ व्यक्तियों 





महत्वकांक्षा क्ठी भावना बहुत अधिक होती है । ढेसे लोग अपनी योण्यता 





से वे भी अपनी आर्थिक 
आत्म शम्मान, उच्च वर्ण की विल्लासिता की चाहत भी मनोवैज्ञानिक एषप 
व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति व्छो बदलने कहे लिये प्रेस्ति व्ठर्ती 
._ शजनीतिक काशएक - शाशक वर्ण की आर्थिक एि८ 
| तुलना हें हमेशा उच्च होती है । शक्तिशाली 





स्थिति में निरन्‍्तए शुधाएर करते एहते हैं | प्रेश्णा, 




















आर्थिक स्तरीकरण के सिद्धांत - 


क्या क्ाए्ण है कि विश्व व्ठे सभ्नी समाजों में विभिन्‍न आशिव्ठि विद्यमान है? 
तथा ड्सकी प्रक्रिया क्‍या है? ऐसे ही प्रश्नों कहा उत्तर देने व्हे लिए समाजशास्त्रियों 
ने विश्रिन्‍्न सिद्धांतों क्ठा प्रतिपाढन किया है । उनमें थे हम यहां कुछ का उल्लेख 
कहरंणे | जन कु 

संघर्ष का सिद्धांत - 

डुश शिद्धवंत कहे प्रतिपाढव्डों में व्वार्ल मार्क्स अद्मणीय है । उन्होंने शामाजिक 
स्तशेक्ठशण को शमाज में पाए जाने वाले संघर्ष व्ठे आधाए प९ स्पष्ट किया है। ड्स 
शिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी व्ह्ृति 'कम्युनिस्ट मैनिफेश्टो' में किया है । वे 
लिखते हैं, आज तक जो भी समाज श्रस्तित्व में आए उनका ड्वतिह्लाश वर्ण संघर्ष 
का डतिहाश है'' इसक्वा तात्पर्य यह है कि प्रत्येव्ठ युण में सामाजिक वर्ण मौजूद रे 
हैं औ९ उनमें परश्प९ संधघर्ष एहा है । प्राचीन समय में स्वतंत्र और दास, कुलीन व 
अकुलीन, शामन्त और अर्छदाश, अत्याचारी व पीडित आढि वर्ण रहे हैं | वर्तमान 
पूँजीवादी संयम में बुर्जआ (पूँजीपति) एवं शर्वहाश (श्रमिक्ठ) ये ढो वर्ण प्रत्ुख हैं जो 
पश्श्प३ संघर्षश्त हैं । उच्च वर्ण ने सदैव ही निम्न वर्ण व्ठा शोषण व्छ्या है | 


वर्णों का जन्म उत्पादन के शाथ्चनों पए स्वामित्व अथवा अश्वामि 














आश्थाए पए होता है। ड्श आधाए प९ शमाज में दो प्रधान एवं विशेशी 






होता है एक्छ वह जिसका उत्पादन कहे शाध्चनों पर 
जो ड्शसीे वंचित 


उत्पादन का ढण भी ड्स बात प९ 





होता है । वर्शो का स्वश्ष्प उत्पादन 















































पूँजीपति वर्ण (जुर्बुआ) और दूसश श्रमिक्ठ वर्ण (शर्वहाश) व्ठा पूँजीपति अधिकाधिव्ठ 
लाभ कमाने के लिए श्रमिकों क्ठो कम से कम देना चाहते हैं | थ्रमिक वर्ण ड्र॒श 
गेषण व्छा विशेध् कश्ता है, किन्तु पूँजीपति जो विठ अपनी आशिक शक्ति वे 
आश्ाए पए शजनीतिक शक्ति भी धाएण करते हैं, श्रमिव्ठों क्ठे विशेध का थौडे समय 
के लिए दमन कह देते हैं, किन्तु उद्योगों का एक स्थान प९ ब्हेन्द्रीव्ठएण 
होने, यातायात के शाध्चनों का विकास होने, पूँजीपति ७५वं श्रमिव्ठों व्ठे बीच 
आर्थिक ९एवं सामाजिक दूरी क्ठे बढ़ने, आदि व्ठे कारण श्रमिक वर्ण में एकता एवं 
चेतना व्ही वृद्धि होती है । वे एव्ठ जुट होक्छ९ पूँजीपतियों थे संघर्ष कशते हैं और 
अन्तत: शफल्लता प्राप्त करते हैं। ड्॒स प्रक्वाए मार्क्स आर्थिक कारण कहो ही वर्ण 
संघर्ष कहा आधार मानता है | यद्यपि वह डुस बात से भन्नी-भांति परिचित था कि 
शामाजिक विभेदीकश्ण थे डन ढो प्रधान वर्णो के अतिश्क्ति विशेधी हितों वाले कर्ड 
: अन्य शमूह भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्ठितु उसने डश तथ्य की अनदेखी की | ड्सका 
व्ठाएण यह आ कि वह वर्ण विहीन समाज वे आदर्श एवं शाजनीतिव्छ प्रतिबद्धता से 
बंधा हुआ था। मार्क्स वर्णो क्ठे जन्म में आर्थिक काएण को ही प्रमुख 





और अन्य 





_शभी व्ठाश्णों क्ठो इथसे प्रभावित मानते हैं | धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, 
दर्शन, एवं साहित्य शश्नी कुछ समाज की अर्थव्यवस्था से ही प्रभ्नावित होते हैं 





आर्थिक काएण ही प्रमुख हैं, नींव हैं जिन प९ धर्म, सभ्यता, कला ९वं संस्कृति 
. अथो शंश्चना व्ठायम है । मार्क्स श्रमिकों व्छो अपने लक्ष्य 


जागरूक एकजुट होने क्ठा आमन्त्रण देता है । वह 




































... प्रकार्यवादी सिद्धांत - 
सामाजिक स्तशेकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत क्ठा प्रतिपाढन किं०वले डेविस 
तथा बिलवर्ट मूर ने अपने लेख शम प्रिन्सिपल्स ऑफ स्ट्रैटीफिक्हेशन में व्विया है । 
उन्होंने अपना लेख डुस मान्यता से प्राएम्भ् व्विया है । कि कोर्ड शी समाज व० 


विहीन नहीं है सश्ी समाजों में संस्तरण पाया जाता है | श्री समाजों 





में स्तशेकशण 
डसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज यह महशूश॒ कश्ता है कि शामाजिव्ठ 
संरचना में व्यक्तियों व्ठा कोर्ड न व्होर्ड स्थान निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्‍न 
पढों व्छो प्राप्त व्ठर्ने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए । ड्रश प्रक्ताए सामाजिक 
विषमता समाज में अचेतन रूप में विव्ठसित होती है । ड्शव्हे द्वाश समाज ऐशी 

व्यवस्था कश्ता है कि शबसे महत्वपूर्ण पढों पए शबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही पहुँचे । 
: प्रो. डेबिश कहते हैं समाज व्छे विभिन्‍न पढ़ेों व्छे लिए विभिन्‍न योग्यता एवं 

. बुद्धि की आवश्यकता पड॒ती है तथा कुछ व्यक्तियों व्ठा महत्व अश्िव्ठ होता है'' जो 
पद शामाजिक दुष्टि थे अधिव्छ महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे पढों व्ठे लिए अधिव्ठ 
पुरस्काए की व्यवस्था की जाती है । महत्वपूर्ण व्छार्यो को करश्ने व्ठे लिए विशेष 
प्रतिभा व प्रश्शक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ प्रश्शिक्षण कठिन और खर्चीले 
होते है । अतः उन्हें सभ्री व्यक्ति प्राप्त नहीं कए सकते | ड्शल्निए डन पढ़ों व्हे 
लंदाहएचा वहे। 
क्ठे प्रशिक्षण मँहणे 








समाज अश्विक सुविधा एवं पुश्श्काए की व्यवश्था कश्ता है । उद्ाह 





समाज में डॉक्ट२, डुन्जीनियए, आर्ड0ए0एस0 आदि 
अधिक परिश्रम व्छे बाढ़ प्राप्त होते हैं बजाय 
के पढ व्छे । अतः डन पढ़ों 














































है, अर्थात्‌ आर्थिक 
बोधात्मक प्रव्ट्ृति कही वस्तुएं प्रदान करता है । तीसरे, समाज आत्म शम्मान एवं अहं 
: दी तुष्टि करने वाली वस्तुएँ प्रदान व्ठश्ता है अर्थात्‌ प्रतीव्ठात्मव्ठ प्रोत्साहन देता है। 
उदाहरण के लिए, वीश्ता प्रदश्शित करने वाले सैनिकों को 'परमवीर च॒ऋ्र' और 
'महावीए चकऋ' प्रदान किए जाते हैं | शब्ट्रपति छ्वाश ढी जाने वाली 'भारत रत्न', 
'पदढम विभूषण' तथा 'पदमश्ी' आदि उपाश्चियां शम्माजनक पुएश्क्ठाए है। 
ड्स प्रकाए जब शमाज में कुछ लोगों को अधिक अशिकार, पुरश्काए ९वं 
सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और कुछ को कम तो शमाज में स्वत: ही स्तशीकएण 
पैदा हो जाता है। प्रश्न उठता डे व्ठि क्या यह सिद्धांत क्ठेवल मुक्त समाजों में ही होता 
है जहाँ व्यक्ति योथ्यता ९वं प्रश्िक्षण के आधाए प२ पढ़ों को प्राप्त कए सकता 
है या यह उन शमाजों पर भी लाथू होता है जहां पद जन्म एवं पाएवाएिक स्थिति 
आशधाए पए प्राप्त होते हैं | उद्याहएण के लिए, भाशत में अनेक पद जाति के आधार 
प९ लाणू होता है क्योंव्ठि उततशेकएण में व्यक्तियों व्ठा नहीं वश्न्‌ शब्दों व्ठा कम 
विन्यास होता है । भाशत में भी पदों व्ठे महत्व एवं क्ठार्यों व्ी प्रक्ठ्रति 





प्रोत्साहन | दूसरे, शमाज जन बदलाव तथा सौन्दर्य एवं 








क्ठे अनुसाए ऋम 
विन्यास पाया जाता है| स्पष्ट है कि स्तरीेकशण एक शार्वभौमिक तथ्य है | 

... मैक्स वेबर का सिद्धांत - पर कं 

मैक्स वेब? भी मार्क्स की भाँति स्तशिकरण उत्पन्न कहने में 

क्ठो स्वीकाए करते हैं | वे वर्ण के निर्शरण में आर्थिक व्ठाएब्ठों 

स्वीव्छाए करते हैं । सम्पत्ति शामाजिव्ठ अवशर 

एवं वर्ण निर्धारण कहे लिए महत्वपूर्ण 


है, वहाँ वेब? आ 











प२ अधिकार. 
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समाज में विश्िष्ट सम्मान ड्लोता है तथा वे सत्ता प्राप्त करने मे भी सक्षम होते हैं । 
डुस प्रक्काए सम्पत्ति, शक्ति 





एवं शम्मान समाज में स्तरीकरण पैदा व्ठएते हैं । 
.. अन्य शिद्धांत - 





सामाजिक स्तशेकरएण थे शम्बन्धित कुछ अन्य सिद्धांतों 
में उल्लेसख्र व्ठ्रेणे डर 


व्ठा हम यहाँ संक्षेप 


वेब्लन ने अपनी पुस्तक में विज्लासी वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया | वह्न वर्ण 
जिसके पाश व्यक्तिणत सम्पत्ति बहुत होती है और जो उत्पाढन व्ही प्रौद्योगिव्ठ 
प्रणाली अपनाता है, विल्नाशी वर्ण व्ठे नाम से जाना जाता है। यह वर्ण आर्थिक 
थे शुशक्षित होता है । इसका अधिक बडे-बडे उद्योगों , व्यापाए, बैंक्ठ, कानून 
व्यवस्था एवं औद्योणिक संस्थाओं प९ होता ह्लै । आर्थिक बल व्छे व्ठाएण ही यह व 
अन्य श्री लोगों से अधिक शुविधाएँ और आशम भोणता है और दूसरों पए अपना 
प्रशुत्व कायम कशता है। यह वर्ण किसी प्रव्ठाए का उत्पादन क्वर्य नहीं कर्ता है 
ड्स प्रव्ठाए वेब्लन शमाज को दो वर्भो में विभकत कश्ता है - प्रथम, वह जो 
अनुत्पादक होते हुए भी अपनी आर्थिक शक्ति के व्ठाएण विल्नाश की वश्तुओं व्छा 
_ उपभोग कहश्ता है । ढ॒वं छ्वितीय, जो उत्पादन कार्य मैं लगा होने पर भी अपनी क्षीण 
करने में अशमर्श होता है | वेब्लन 











आर्थिक रसिथिति व्हे काएण ड्च्छानुआए उपभोग 





क्ठा मत है व्ठि उपभोग के शम्बन्ध में यह 


म्पशए ही यह तथ्य 




































(|) उच्च उच्चतम वर्ण, 
(2) निम्न उच्चतम वर्ण, 
(3) उच्च मध्यम वर्ण, 
(4) निम्न मध्यम वर्ण, 
(5) उच्च निम्न वर्ण तथा 


(6) निम्नतम वर्ण | 


सी. शड॒ट मिल्स ने स्तशीेकरण कहे लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना है । 
आर्थिक दृष्टि से शम्पन्न व्यक्ति थैना के उच्चाथिव्छारियों से अपने सम्बन्ध कायम 
क्ठ९ लेते हैं और समाज में आर्थिक, शजनीतिक एवं सामाजिक दुष्टि थे प्रश्नावशशाली 
बन जाते हैं । दूशरी तश्फ से वे लोग होते हैं जिनका आर्थिव्ठ, शजनीतिक व 
सामाजिक कम या नणण्य होता है । यह श्िन्‍्नता की शमाज में स्तशीकठएण पैदा 

कहश्ती है। 

पाश्थन्स सम्पत्ति को व्यक्ति की शामाजिक प्रसश्थिति क्ठे निर्धाएण में 
महत्वपूर्ण मानते हैं । पाएशन्स प्रकार्यवादियों की ड्श बात कहो स्वीव्छाए करते हैं विछ 
समाज के महत्वपूर्ण पढ़ों को योग्य व्यक्तियों द्वाश ही भ्रश जाता है । समाज मैं. 
क्हौन शा पढ़ महत्वपूर्ण होगा यह सामाजिक मूल्यों 


एवं ठल्दे& 








 शंतुलन (९वं 





९कता में विश्वास करने वाले शमाज संघर्ष में विश्वास 


प्रमुखआधाए डै।.....|||||||/|/|/|/यऑयऑयऑय््ख् हम अ किगग 





समाज से भ्रिन्न होते हैं | ड॒श प्रव्ठाए सामाजिक मूल्य एवं उद्देश्य 
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प्रस्तुत शोध अध्याय- “क्रेशए श्रमिकों क्वी आशिक्छठ स्थिति” उपशेक्‍त 
उल्लेखनीय सन्दर्भ में शोधकर्ता ह्वाश झांसी एवं ललितपुर के क्रेश२ श्रमिकों की 
वर्तमान में आर्थिव्ठ स्थिति व्ठो जानने कहे उह्लेश्य से उत्तरदाताओं थे कम: दैनिवठ 
मजदूरी, भू-श्वामित्व, खेती क्ठा स्वरूप, वेतन अदायणी का स्वरूप, व्छायवधि, 
रोजणा२ ढिवशों की संख्या, ऋणश्ञस्तता स्तर, ऋण व्ही देनदाएी, ब्याज का 
प्रतिशत तथा ऋणश्रश्तता क्ठे क्ाएणों शम्बन्धी तथ्यों कही शाक्षात्व्ठाए 
अबुभूची छ्वाश तथ्य संकलन कर उनका विश्लेषण एवं विवेचन जो शोधार्थी 
के ह्वाश किया गया है उनका तालिका बछ् विवएण निम्न प्रव्ठाए है - 

अभ्रवर्णित तालिका केश श्रमिव्ठों की दैनिव्ठ मजदूरी पए संक्षिप्त प्रकाश 
डालती हैं :- 

तालिका संख्या -27 

उत्तरद्वताओं का ढैनिक मजदूरी सम्बन्धी विवरण 

















देनिव्ठ मजदूरी लणभ्रण समान थी । यौगिक रूप थे दोनों 
(83.75%) क्ेशर श्रमिकों व्ठी ढैनिक मजदूरी २५० 50 थी। 
प्रसंभाशीन तालिका चयनित उत्तद्वााताओं व्हे माह में व्छार्य ढिवरों 


प२ संक्षिप्त प्रकाश डालती है - 








तालिक्ठा संख्या - 
उत्तएद्ाताओं वे व्वार्य दिवशों 





संख्या सम्बन्धी विवरण 


जनपढ्‌ 


45 (22.06%). 











. प्रश्तुत तालिका थे ज्ञात होता है कि जनपद झांशी के चयनित उत्तरद्ाताओं 
में से शर्वाधिव्ठ 204 उत्तरद्ाताओं (64.45% 





माह में 25 ढिन से अधिक 
मिलता था। डी प्रव्ठाए जनपद ललितपुर व्हे चयनित ठत्तरद्धाताओं 
(69.42% 





०) को 25 दिन से अधिक काम मिलता था । तुलनात्मक 
दोनों जनपढ़ों व्ठे ऋ्रेश? श्रमिकों को माह में 25 दिन थे अधिक 
आ | यौणिव्ठ रूप थे दोनों जनपढों क्ठे औसतन (62.75%) 


ढिन से अश्विकर काम नहीं मिलता था | मय कक बे 
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उड्त्तर * * 


68 (00.00% 


उपशैकक्‍्त ताल्षिका से विढवित होता है व्ठि जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे 
क्रेशर उद्योण में कितने घण्टे कार्य करते हैं, तब ज्ञात हुआ विह जनपद झांसी कटे 
चयनित उत्तरद्ाताओं में से सर्वाधिक 488 उत्तरद्धाता (56.63%) 40 घप्टे 
प्रतिढिन कार्य कठश्ते थे | इसी प्रकाए जनपद ललितपुर 
प्रतिदिन ऋेश२ उद्योग 
व्वार्य करने व्छा नियम है परन्तु ढोनों ही जनपढ़ों 


प्रतिदिन व्छार्य ककश्ना पड़ता था। 


2 





%) 40 घण्टे 
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प्रशंभाद्वीन प्रश्तुत शाएणी क्रेशए श्रमिकों की वेतन अद्यणी क्हे स्वरूप प संक्षिप्त 
प्रकाश डालती है - 
.._ तालिका संख्या -24 


उत्तरद्ाताओं की वेतन अद्ायणी क्ठे स्वरूप सम्बन्धी विवरण 





उपशैक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जब चयनित उत्तरद्ाताओं से पूछा णया 
विठ उनकी वेतन अदायणी का स्वरूप क्या है, तब ज्ञात हुआ व्ह जनपद ज्ञांसी कटे 


चयनित उत्तश्द्वाताओं में थे सर्वाधिक 233 उत्तर 





दाता (70.48%) मासिक वेतन 
पाते थे। डथी प्रकाए जनपद ललितपुर के चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 42 





उत्तरदाताओं (6.76%) को मासिक वेतन भ्रुभतान किया जाता था। स्पष्ट 
अधिक्ठांश क्रेश२ अ्रमिव्छों कहो माह में 25 दिन से अधिव्ठ क्ठाम कश्ना 


डुशल्लिये उन्हें वेतन श्रुणतान मासिक किया जाता था। 
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. 7.75% श्रमिकों के पास 











निम्नलिस्त्रित तालिका चयनित उत्तरद्धाताओं व्ही भूमि सम्पत्ति 
है- 


तालिका संख्या -25 


38 (4.44% 





उपशेक्त तालिका सै ज्ञात होता है कि जब उत्तरदाताओं थे पूछा गया कि वे 
व्तनी भू-शम्पत्ति के मालिक हैं, तब स्पष्ट हुआ जनपद झांसी क्ठे चयनित 
उत्तरदाताओं में से शर्वाथिव्ठ 244 उत्तरदाताओं (72.6%) व्ठे पाश बिल्कुल 
भूमि नहीं थी । इसी प्रकाए जनपद लल्षितपुर के सर्वाधिक 46 उत्तरदाताओं 
(67.66%) के पास भ्रूमि बिल्कुल नहीं थी । तुलनात्मव्ठ रप 
अधिकांश क्रेश२ श्रमिक भूमिहीन थे । यौगिक एप से ढोनों 


भू-शम्पत्ति बिल्कुल नहीं 
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तालिव्ठा संख्या -26 


उत्तरदाताओं की ऋण थ्र॒स्‍्तता की धनशश्शि का विवरण 





23 (३3३3.84% 









का २५0 3000 8 (26.47% 
के >२०04000. | 23 (6.96% 
क्र कुल यो० । 332 (00.00% 


उपशैक्‍्त तालिका सै स्पष्ट होता है व्ठि जनपद झांसी कहे चयनित 
उत्तरदाताओं में ये सर्वाधिक 25.90% उत्तरदाता २०0 3000, 24.09% 


उत्तरदाता ९७ 4000, 6.96% उत्तरद्यता २०० 4000 से अधिक कहे 


बभपप 








डरी प्रकाए जनपद ललितपुर क्ठे चयनित 66.6% ऋणग्रस्त उत्तरदाताओं 





सवश्िचिक 26.47% उत्तरद्याता २८ 





0 3000, 47.66% उत्तश्द्ाता २0 400 
0.27% उत्तरद्गाता २0 4000 शै अधिक के ऋणी थे स्पष्ट है 








व्ठे अधिकांश क्रेशर श्रमिक ऋणग्रस्तथे।..... पा 







































प्रशभाश्ीन प्रस्तुत 





प्रव्गश डालती है - 
तालिका संख्या -27 
उत्तरदाताओं व्हे ऋणशग्रस्‍्तता के कहाएण सम्बन्धी विवश्ण ._ 


व्छाश्ण 


7 (25.00% 


68 (00.00% 


उपशैक्‍त तालिका शै ज्ञात होता है कि जनपढ झांशी वक्ठे चयनित 


ठत्तरद्वताओं में थे सर्वाधिक 50.00% उत्तरद्ाताओं व्ही ऋणश्णस्तता 








व्छाश्णा पुत्र/पुत्री का विवाह था, 25.30% उत्तरद्वाता शैोचार 








.44% उत्तरदाता प्रथूति के लिये, 7.24% उत्तरद्ाता अन्य व्ठाएणों से 


| डशी प्रकाए जनपद ललितपु९ व्ठे 34 उत्तरद्धाता 25.00% 







व्ठे लिये, ॥0.28% उत्तरद्ाता मुत्युभोज 
दोनों ही जनपढों व्हे अधिव्छांश श्रमिक्ठों की ऋणश्रस्तता के कार 
थे 
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तालिका संख्या -28 


उत्तरद्ाताओं के ऋणश्रए्तता के प्रतिशत सम्बन्धी विवरण 





दाता (40.96%) 5 प्रतिक्षत _ 





ऋषणशथ्रश्त उत्तश्द्ाताओं में से सर्वाधिक 36 उत्तर 


व्ठी ढए थे , (9.03%) उत्तरद्वाता प्रतिश्शत थे अधिक 


ढए से, 30 उत्तरदाता 40. 
प्रतिशत की ढए९ थे तथा (6.04%) उत्तरद्ाता 5 प्रतिशत की ढए से ब्याज 








डशी प्रकाए जनपद लल्लितपुए के चयनित ऋणश्ञश्त उत्तरदाताओं 





उत्तश्ढ्ाता 0 प्रश्शित की दए से, (22.05% 





०) उत्तश्द्वाता 45 प्रतिशत से 
प्रतिग्धत की दर से तथा (4.43% 
"प्रतिशत की दृश शे ब्याज देतेशे। ० कक न तक पते 





दर से, (.76%) उत्तश्द्वाता 5 प्र 
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प्रासणभिव्ठ तालिव्ठा उत्त2द्वाताओं 
डालती है- 


हाश ऋण लेने क्हे विभिन्‍न 













तालिका संख्या -29. 


उत्तरदाताओं व्छे ऋण श्ञोतों का विवश्ण 


96 (28.9% 


उपशेक्त तालिका ले ज्ञात होता है कि स्वाधिक 96 उत्तरदाता ऋणआ्स्त थे, 


जिनमें झांशी से उत्तरद्ाता (28.94%) बैंक व्छे, 75 उत्तरद्वाता (22.59%) व्रहेशर 





माल्निक्हों व्ठे, 73 उत्तशद्ाता (2.98%) ढुव्छानदाएंं व्हे, 58 उत्तरद्ाता (47.49% 

शम्बन्धियों के, 9.03% उत्तश्द्धाता शरव्छाए कहे ऋणी थे | इसके दूशशे ओर 

ललितपु९ क्हे उत्तरढ्ाता (.76%) बैंव्छ क्ठे, (7.35%) सरकार के, (58.82%) 
: क्रेश९ माल्निक्ों 
: ऋणी थे | तुलनात्मक समीक्षा की जाये तो झांसी 









क्ठे, (8.84%) ढुव्छानदाएंं व्छे 


_उत्तरदाता से (.5%) बैंव्ठ से ऋण 









































जब कोई भी व्यक्ति 


स्थान एवं परि 


का शमूह एक शाथ्य २हता-उठता-बैठता अथवा किशी 





में कार्य कश्ता है तो वह समूह के सब्श्य कार्य दशाओं, में 





अथवा शामाजिक 





व्ठ अन्तक्रियाओं में एक या अनेक समश्याओं का सामना करते हैं तो 
उनमें मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं सामाजिव्ठ तनाव, कुण्ठा एवं दबाव उत्पन्न होता 
है । जब शमूह के सदस्य उस समश्या की चर्चा आपस में व्ठश्ते हैं तो वह समश्या 
व्ठा २षप थधाएण कए लेती है । समश्या क्छे निदान एवं हल व्छे लिए जब व्छिसी व्यक्ति 
विशेष छ्वाश प्रयास किया जाता है तब उश प्रयास को अथवा व्यवह्वा३ कहो नेतुत्व की. 
भज्ञा दी जाती है | डर प्रकाए व्यक्ति में नेतुत्व उत्पन्न होता है | ड्शी प्रक्हाए श्रमिव 
जीवन की शमश्याएँ जब कोर्ड व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसे वे श्रम संघ 
कहते है; उद्योग के स्वामी के शम्मुख २खते हैं तो स्वामी ९वं श्रमिक्ठों क्ठे मध्य जो 
क्रियाएँ एवं प्रतिक्रियाएं की जाती हैं उन्हें मिल मालिव्ठ प्राय: नेता 
अ्भिक उसे अपना हम/अधिकाए बताता है। 

जनैतिक् स्थिति : द्योथों में श्रमिकों की जहाँ तक शजनैतिव्ठ 


:प्र४न है तो प्रायः श्रम संघ से लगाया जाता है | जिशमें श्रमिक अपने श्रम 





रे 








शठन क९ उसे पंजीकृत कशक९, श॒विश्वान में उन्हें 
काएखाना अधिनियम 948 श्रथ्वा ए्त्रानों 
: अधिनियमों व्हे अनुशार 
































श्रम संघधों व्ठो विभिन्‍न विद्धानों 
अतुशाए ये व्ठेवल कर्मचारियों क्ठे संशठन है जो उद्योण 
प्रव्ग२ कहे व्यवसाय में लणे हैं और मजदूरी प९ आश्रित हैं कुछ भी हो “समस्त 


संशठनों 





शमाप्त करते है तथा 








क्ग उद्देश्य अपने सदश्यों व्हे हितों व्ठी 





ने अनेक ढंग 


-व्ही सौदेबाजी की क्षमता में वर्छि व्ठस्ते 














पारिभाणित किवया है कुछ के 


[ में अथवा व्ठिजी न किसी 


ड 





रक्षा कश्ना होता है | श्रम संघ 
[कीय ५व्छाधिकार क्छो 
सैवायोजक ५वं कर्मचारी के मध्य सम्बन्ध सुधारने में 


सहायक होते हैं ।'” व्यापक ९वं आधुनिव्ठ परिप्रेक्ष्य में श्रम संघ क्ठेवल अ्भिक संघ 
नहीं रहे, ये समस्त वर्ण के कर्मचारियों क्ठे शंशठन है जिनव्छा उ्द्लेश्य ही सीमित न 


होकर अन्य क्षेत्रों में भी व्यापवठ 


नियंत्रण रखा जा शक्हे ।'* भारत में, “श्रम संघ ऐसे 


अश्थार्ड स्वभाव के हैं जिसकी स्थापना श्रमिव्ठ नियोक्‍ता में 
तथा नियोक्‍ता थे शम्बन्ध बनाने एवं किसी व्यवशाय क्ठे आचरण कहा नियंत्रित 
करने के लिए की जाती है। ड्शक्हे अर्न्तणत दो या अधिव्छ संघों 


किए जाते हैं।''* 





_4. शक्सेना, इस,शी.(999:469): श्रम शमस्याएँ एवं शार्मा। 
3. भाश्तीय श्रम संघ शशोधित 


श्वनियम, 4953...: ; 
नियम, 982 





गत आ 


४५. मु रा प 




















क है; डुनक कार्यक्षेत्र आज मजदूरी, वेतन व वोनस्‌ 
की शमश्या, व्छाम के घण्टे, कार्य दशाओं तथा कार्य व्डे 


एन आदि से सम्बन्धित 
है । विश्व स्त२ प२, “थ्रम संघ ऐसे संगठन हैं जिनव्ठा ठबद्देश्य श्रमिक ५वं माल्निक में, 
श्रमिक एवं श्रमिक में तथा मालिक एवं मालिक में मथधुए सम्बन्ध बनाना है जिशरीे 
किशी व्यवशाय के क्रिया-कल्ापों पए, श्रमिकों क्ठे हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक 


हे 








व्ठे संशठन 
























































अपने-अपने सदस्यों क्ठे हित क्ठे लिए ही प्रयास करते थे, किन्तु अब 
शामाजिक, शांश्च्ट्रतिक एवं शजनीतिक उत्थान के लिए शी प्रयत्नशील हैं , 
श्रम संघों के उद्णम कह क्षैत्र कई विश्रिन्‍्न विचाए धाएणाओं 
सामाजिक, आषि 
किव्या है; 
-.. श्रम संघ कार्यो मैं बहुम्गुजी और विशियों में बहुविधि है, 
-. श्रम संघ औद्योगिक प्रणाली का शिक्षु है तथा ड्शक्ठा जन्म औद्योगिक क्रांति 
क्ठे फलत: हुआ है, 
-.. श्रम शंघ एक शैक्षणिक संगठन है, एक प्रश्शाशकीय पाठशाला है, यह एव्ठ 
आर्थिक प्रबन्ध की पाठशाला है तथ शाम्यवाद वह प्रवर्तक् है । 
उपशेक्त तथ्यों को ध्यान में ?खते हुए यह कहा जा शक्ठ्ता है कि श्रमसंध 
वेतन भोनी कर्मचारियों छ्लाश निर्मित एक निरन्तर व्वर्यरत ड्ेच्छिक संगठन है जो 
अपने शब्स्यों के हितों कही रक्षा कठए्ने उनकी कार्यदशाओं व्ठो बनाए एखने तथा 
उनमें शुधाए करने एवं नियोक्‍्ताओं के शाथ्य श्रेष्ठ सम्बन्ध एसने में शा 
प्रयत्नशील एहता है | 
प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थियों की शजनैतिव्ठ 


पहिचान 





बाएं में जाशरव्ठता तथा शजनैतिक स्थिति 
क्योंकि क्रेशए मिल्ल व्हे श्रमिव्ठ काए० 
असंशठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं | दोनों 


हु 


क्ठा विवएण तुलनात्मक ढंश 





श्या है 





डालने का अधिव्ठाए, (3) वोट डालने 
(5) शजनीति कार्य में शहभागिता, 

































अशिकारशें के प्रति जागरूवक्ठता 


| क्रेशए उद्योग में श्रमिकों की शजनीति 





सारणी बनाव्5२ प्रस्तुत किया भया है ताकि 








व्रटमबछ्ध रूप से प्रस्तुत है- 


निम्नलिखित तालिव्छा उत्तएढाताओं व्छे वोट? लिस्ट में नाम होने पर 
द क्‍ डालती हैः -+ 


. तालिका संख्या -30 





प्रवक्ठाब 


उत्तरदाताओं का वोट२ लिस्ट में नाम सम्बन्धी विवरण 








चयनित उत्तर 





वद्यताओं से वोट लिस्ट में नाम होने सम्बन्धी जानव्ठारी कहने. 
ज्ञात हुआ कि झाँसी जनपद के क्रेश२ उद्योग में 242 सवधिक श्रमिकों (72. 

89%) व्ठे नाम उनकी वोट९ लिस्ट में अंकित थे तथा जनपद 

ठद्यो० 

2.60%) कठम अंकित थे। जिशव्ठे कतिपय व्ठाएक 

क्‍ जनपढ कहे श्रमिक्ठों की गशीबी, अव्शिक्षा शजनैतिक जाशरूकत 

वर्णोकी दवंजी थी।.... पा आप का इ 





जपद लक्षितपुर 










जाति सतए तथा उच्च: 
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प्रस्तुत ताल्िक्ठा उत्तरद्ाताओं व्ठे वोट डालने कहे अष्टि 
डालती है :- 


[काए पर संक्षिप्त प्रव्ठाश 


ताल्िक्छा संख्या -3. 





.... उत्तएद्ाताओं का वोट डालने के अधिव्ठाए सम्बन्धी 





जब उत्तश्दाताओं से पूछा शया कि. वोट डालना क्या आपक्ठ अधिकार है, तब 
ने वोट 
डालने कहे अधिव्ठाए व्हे बारे में जागरथकता अभिव्यक्‍त की | झांसी जनपद व्छे 
क्रेशर शभ्रमिक्ठों सें लल्लितपुए जनपद के श्रमिकों में (4.54%) अपना वोट ढेने व्ठी 
अश्वििक शजनीतिव्छ जाशएक्ठता थी। डसक्ठे पीछे ललितपुर व्हे ्रमिव्छों की अश्शिक्षा 


तथा शजनेतिक नेतृत्व व्छी उदाशीनता के व्छाएक थे । 





झांशी क्हे 276 सवधिव्ठ (83.79%) और लल्लितपुए (72.25%) श्रमिकों 





अज्यांकित तालिक्छा उत्तरद्ाताओं की वोट डालपाने की स्वतंत्रता 
प्रस्तुत क्ठश्ती है:- 


तालिका संख्या -32 














श्र हे ह; हा रा की हु 2८ > 32023 














उपशेक्‍त 





के क्रेशए उद्योग में 255 
सवध्िक श्रमिक (76.80%) तथा जनपढ़ ललितपुए व्हे क्रेशए उद्योग व्हे 45 
श्रमिकों (66.47%) को अपना वोट डालने व्ही स्वतंत्रता थी | तुलनात्मव्ठ रूप से 
जनपद लक्षितपु के क्रेश९ श्रमि 









थ्रभिकों ने 





अपनी ऋणश्रस्‍्ता, रेजणारी तथा भ्रय को बताया। 


प्रस्तुत तालिका उत्तरद्वताओं व्ठा शजनीतिक पार्टी ओे जुडाव सम्बन्धी 
अध्ययन पए प्रकाश डालती है :- 


तालिका संख्या -33 








03%) कऋ्रेशर उद्योग व्हे श्रमिव्ठ तथा 54 लल्लषितपुए व्हे श्रमिक (79.4% 
शजनीतिक दल्न से शम्बन्धित नहीं थे । झांसी की खदानों 





न्नल्षितपुए की खद़ानों व्हे क्रेशए उद्योग व्हे श्रमिव्ठ (5.52 'शजनें| 
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तालिका संख्या -34 
उत्तश्द्वाताओं हारा शजनीति में भागीदारी 





उपशेकक्‍्त तालिव्छा से ज्ञात होता है व्छठि जनपद झांसी व्हे सवाधिक 277 
स्त्रद्यान श्रमिक (83.43%) तथा जनपद ललितपुर की क्रेशए खबदढ़ानों व्ठे 56 
श्रमिक (77.94%) शजनैतिक व्छार्य में सहभ्नाणिता नहीं व्व्श्ते थे | झांसी की 


खबदानों की तुलना में ललितपुर की खबद़ानों कहे श्रमिकों में (5.49%) शजनैनिव्ठ 
व्छर्यकल्लापों में सहभाणिता व्ठा अभ्षाव आ। 
निम्नांकित शाएणी उत्तरदाताओं में अपने अशिकाहाएं व्हे प्रति सक्रियता व्ठा 





ब्यौश प्रस्तुत करती है :- 


तालिका संख्या -35 
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तालिका से ज्ञात होता है विठ जनपद लल्ितपु९ की खबद़ानों व्ठे 43 
श्रमिक (63.23%) शर्वाधिक तथा झांजी व्ही खदढ़ानों क्ठे 97 श्रमिकों में 
(55.33%) अपने अश्विकारें के प्रति सक्रियता नहीं थी | ज्ञांशी कहे श्र्निव्हों मे 
लल्लितपु२ कहे श्रमिक्ठों की तुलना में (7 -90%) अ्रथिव्छठ अपने अधिकाएंों 
सक्रियता थी। 

सथाधीन तालिका उत्तए्दाताओं में महिला अधिव्ठाएँं कहे प्रति जागएकता 
सम्बन्धी अध्ययन पए आधारित है :- 











तालिका संख्या -36 


उत्तश्द्ाताओं की महिला अधिकराएं कहे बाएं में जागरूक्ठता का विवश्ण 


332 (400.00% 
68 (00.00%) 


400 (00.00% 





उपशेक्त ताल्निका सै विढ्त होता है व्ठि 44 सर्वाधिक जनपढ लल्नितपुए (64. 

70%) तथा 499 जनपढ झांसी के क्ेशशए खद़ानों व्े (59.93%) श्रमिक महिलाओं 
के अशिकाएं के प्रति जाणरक नहीं थे । लक्षितपु९ व्छे 
की तुलना में (4.72%) कम जागरूक थे | योगिक छप में 
श्रभिव्ठों में (60.75%) महिलाओं कहे अधिकाएं कहे बारे में अनश्ि 
अश्थिक्षा तथा भोजन की तलाश्ष में नित्य व्यार्य कशना था 
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02 (25.50% 


॒ 


उपशैक्त तालिका शै ज्ञात होता है व्ठि झांसी जनपद क्ठे 242 क्रेशए श्रमिव्ठ 

(73.33%) तथा लल्लितपुए खद़ानों के 56 श्रमिक (82.35%) दवंभों और 
पाएश्परिक लड़ाई-झझणदों की शूचना पुलिस क्छे नहीं देते । झांसी व्ही तुलना में 

लल्लितपुर व्ठे (9.02%) कम थानों मैं एपोर्टस की जाती थी। योगिक्ठ रूप से (74. 

50%) लड़ाई वही रिपोर्ट नहीं की जाती थी । इसका व्ठाएण उत्तदाताओं ने साधन 

द हीनता तथा दैनिक जीविका उठपार्जन में बाधाएँ बताई। 


























प्रशंभाद्ीन ताल्षिका उत्तदाताओं में श्रमिकों क्ठे अअि 


संक्षिप्त प्रकाश डालती 





उपशेकक्‍्त साएणी थे अव० 
(83.43%) श्रमिकों तथआ जनपढ़ 
श्रमिक अधिकाएँं व्हे प्रति जागरूक नहीं थे | जाग 
से ढोनों ही जनपढ़ों के श्रमिकों में समान अजाणरू स्थकता थी। 


ललितपुए क्ठे 56 श्रमिक (82.35 
गरव्ठता का तुलनात्मक अध्ययन 
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जिज्ञाशु एवं विवेव्ठशील मानव ने अपनी चुख-शुविधाओं क्ही अन्तहीन तृष्णा 


से भ्रसित होकर प्रकृति के रहस्यों क्ठो जानने तथा प्रकृति के दोहन क्ठे लिये अनेक्ठो 


व्ठद्म उठाये | उशने 





भ्रूजर्भ को खोजा, शत्लुद्व की गहशर्डयों कतो नापा और विज्ञान 
के ढुर्जय २थ प९ शवाए होक२ अनन्‍्तरिक्ष में भी पहुँच गया | मानव क्ठो उसव्हे 
पर्यावर्ण से अल्लण नहीं किया जा शकठता है । पर्यावरण से तात्पर्य मनुष्य व्हे 
आस-पास व्छे सकी बाह्य तत्वों सजीव तथा निर्जीव, औतिक् तथा अभौोतिक से है। 
श्री अग्रवाल (986:474) ने डशीलिये लिखा है कि, मनुष्य अपने पर्यावरण की 
उपज है।”” ड्डशी प्रक्ठाए श्री निस्बर्ट का कथन है विठ, ' 'पर्यावए्ण वह सब व्ठुछ है जो 
किशी वस्तु को चाएं ओर सै घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर्ता है”! 
प्रो0 आनन्द कुमाए (2000:303) ने भी लिखा है कि, ' 'पर्यावश्ण हमारे चारों और 

व्ठे जैविक तथा अणैविक काएव्ठों का समग्र रूप व मिश्रण है | जैविव्ठ व्छार्व्हों 
वनश्पति ढवं जीव-जन्तु आते हैं तथा अजैविक कारकों में हवा, पानी, भूमि 
आकाश क्ाते हैं ।** पर्यावश्ण क्ही विवेचना व्हे लिये 


क्विया जाता है जो परस्पए अन्त: सम्बन्धित है :- 













(अ) भौतिक पर्यावश्ण- जल, वाद्ु, 





(ब) हा जैविक पर्याव२ ण- गी जीवन, कीट, कुन् 





तर 















38: है ! 24420:38 |; ५2 




















(य) सामाजिक पर्यावरण- शैतिश्विज, आदतें, संस्कृति, 
धर्म आदि | 

डुसके अतिरिक्त प्रशिछ समाजशास्त्री श्री आणवर्न तथा निमव्वॉफ ने 
पर्यावश्ण को ढो भाशों में बांटा है :- 


- प्राकृतिक पर्यावरण - ड्ुशके अन्तर्णत 








सभी परिस्थितियाँ सम्मिलित की 
निर्माण प्रत्यक्ष रूप से ऐसी शक्तियों 
प्राकृतिक हैं अथवा जिनके अस्तित्व व्ठो मनुष्य 
पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, शूर्य, चन्द्रमा, वनस्पति 






ब्यश हुआ है जो पूर्णतया 





प्रभावित नहीं कर सकता है जैरै- 





ति, पशु-पक्षी तथा ऋतुए आदि । 
ज- मञुष्यव्टृत पर्यावश्ण - डशी पर्यावरण क्ठा निर्माण स्वयं मनुष्य ने व्छिया है 
इसमें वे वस्तुएं शामित्र हैं जो हमारे शामाजिक ढांचे तथा शास्व्ट्रतिक विशेषताओं 
से शम्बन्धित हैं, चाहे वे भौतिक हो अथवा अशौतिक | 

श्री लैणिडश ने शी पर्यावएण के प्रक्ठार्रो के विषय में लिखा है व्ठि, पर्यावरण 
व्छो तीन भाणों में विश्ञाजित किया जा सकता है :- 

अ - प्राकृतिक पर्यावश्ण - डुशके अ्रन्तर्णत वे सक्नी प्राव्ट्तिक शक्ततियाँ 





सम्मिलित हैं जिनव्छा अस्तित्व मनुष्य सै स्वतंत्र है और जो बिना मनुष्य लाए 
प्रभावित हुऐ स्वयं परिवर्तित होती रहती हैं । 


ब- शामाजिक पर्यावरण - ड्शक्ठ्ा तात्पर्य उन सामाजिक सम्बन्ध 







सथठनों, आर्थिक, शजनीतिक वैधानिव्ठ संस्थाओं 
जीवन कहे आरम्भ सै लेक्२ 


















































परएम्पशएुँ, जनशीतियाँ 
आदि आते हैं। 





, लोक्ठाचार, संस्थाणत नियम, प्रौद्यो 


मनुष्य को चारों ओ२ थे घेरे ड॒श पर्यावरण ब्हे प्रदूषित होने से ही मानव व्हे 
जीवन तथा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है । डस दृष्टि से संयुक्तशबष्ट्र्‌ संघ के 


मानव पर्यावश्ण सम्मेलन में प्रदूषण की परिश्नाषा करते हुए कहा गया है 





“प्रदूषण वे सभी 
वांछित भतिविश्चियों क्ठा अबाछित प्रश्माव है । इन अर्थो में व्ठृष्ि, उद्योग एवं औषधियाँ 
मनुष्य व्हे लिये उपयोगी होने प श्री प्रदूषण में सहायक है ।''' डुशी प्रव्छाए प्रो0 
आनन्द कुमार ने भी लिएखा है कि, “पर्यावरणीय प्रदूषण प्रकृति व पर्यावश्ण प२ 


पढार्थ व ऊर्जा हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य 





कुप्रभाव डालकर पर्यावश्णीय संतुलन भ्रंभ क्छ२ ढेती है वश्न्‌ मानव, पशु व 
वनस्पति जीवन प९ कुप्रशाव डालकर प्रत्यक्ष व शअ्रप्रत्यक्ष रूप थे उनके. 
स्वास्थ्य एवं संसाधनों, जो जीवन का अजि्तित्व एवं निरन्तरता बनाये २खने कि 
लिये आवश्यक हैं, व्ठो हानि पहुँचाती है ।'“* थ्ञतः व्यव्त्ति और शत्लुदाय व्छे स्वास्थ्य 
में वृद्धि और शेथों की शरैक॒थाम व्छे लिये पर्यावश्णीय प्रदूषण प९ तत्वठाल्ल शैव्ठ 


लगाना अत्यावश्यक है | व्यक्तियों और समाजों के स्वास्थ्य एवं कल्याण क्छे लिये 





स्वस्थ पर्यावश्ण का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


कऋरशर उद्योग का व्यक्ति पए प्रभाव - 





जा का 





भ्रूमिका विवादास्पद है | पर्यावरण व्हे साथ स्रनन क्षेत्र द्वाश जो 
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छोटे-छोटे टुकड़ों 

बाँटने क्ठ कार्य होता है । इस कार्य के दौरान अनेक्क प्रव्हाए व्ही पर्यावरणीय प्रदूषण 

वही समस्या उत्पन्न होती है, जैसे- वाद प्रदूषण, जल्ल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि । 
वायु मनुष्य व्ठे औतिव्ठ 





क पर्यावरण का अभिन्‍न अंग है | यह सब प्रकार 
|वनद्ायिनी ऑ 










जीवन का आधाए है। 
शशेए को 


व्ठा माध्यम वाय्यु-वाहित उद्द्वीपन है | अतः मानव स्वास्थ्य के दुष्टिकौण 





भी वाद्यु 
जिये हम थवांश छ्ाश थ्रह्मण करते हैं, शुद्ध होना चाहिये । परन्तु ऋेशर उद्योग के _ 
व्ठारण वायु प्रदूषित हो जाती है | खनन क्षेत्र में वायु प्रदूषण अशिक हो रहा है । 
इसका कारण कऋ्रेशरें में पत्थरों की पिशार्ड की प्रक्रिया क्हे 
है। वायु मैं रेत का अंब्श मिलने क्ठे काएण यह वाद्यु जीवन ग्रीवन के 
व्ठी जनक हो गयी है । केश उद्योगों से उठने वाली 





दौरान उठने वाली धूल 





लिये थम्भीए बीमारियों 





है 





धुंध थी छाई रहती है. 
तथा बढली छाने का अहशाश होता है । यह धून्न युक्त वायु मानव पर्यावए्ण के लिये 

अत्यन्त खतश्नाक है। यहाँ प्रत्येषठ चीज पए यही धूल की पश्त 
खाने-पीने की चीजों मे 
रहती है एवं भोजन को दूषित क२ लो० 
उद्योगों के. आस-पाश बने मकानों व्ी 








मकान हों या दुकान यहाँ तव्ठ 
































होने से कृषि योग्य भूमि कृषि की दृष्टि से अयोग्य होती जा रही है । _उर्वर 








प्रदूषण से क्रेशए पए क्छार्य करने वाले श्रमिव्टों दुष्प्रभाव 
क्योंकि वहाँ कार्य करने के काएण उन्हें ही शबसे ज्यादा धूल का शामना करना 
पड़ता है । जिशकी बजह् थे उनव्ठे बीमारियाँ उत्पन्न होती है । डुन श्रमिकों व्ठो 
बल़चुक्त वातावरण में रहने क्ठे काएण #वशन तन्त्र से सम्बन्धित रोण अधिक होते 
हैं स््नाथक९ फेफड़ों से सम्बन्धित शोण जैशे- तीव्र #वसनीय शोथ, चिएव्छारी 
#वशनीय शोथ, फुफ्फुश व्हैंसर, दमा, तपेढिक आदि । डन बीमारियों का खतश 
होने के बाबजूद श्रमिकों व्हो इन स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक पर्यावरण में 


दिन-शत काम करना पड॒ता है । रौजणा२ व्ठा लालच, निर्धनता तथा पेट की 








व्ठे काएण उनव्हों मजबूरी में यहाँ व्ठार्य करना पड॒ता है । जो मजदूर पहाड़ों पए 
पत्थर तोड़ने व्ठा काम करते हैं उन्हें तो अपनी जान पए खेलकर व्छार्य व्छ्श्ना 
पड़ता है क्‍योंकि वहाँ विस्फोटकों क्ठी मदद से चट्टानों क्ठो तोड़ा जाता है और 
उसी उड़ने वाले पत्थर जोर्श्रिम भऐ तथा दुर्घटनाओं को निमंत्रित करने वाले होते 
हैं। जिशसे श्रमिक्ठों की जिन्दगी खतरों से घिरी रहती है। 
क्रेशर उद्योगों क्ठा कृषि पए प्रभाव - 

ख्ैशर उद्योगों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव कृषि पर पडा है । खनन क्षेत्र का 


विश्ताए किये जाने एवं क्टृषि योग्य भूमि पए नयी-नयी ब्रठेश२ उ्योर्णा क्छी स्थापना 









सै चुक्त भूमि पए रेतीली धूल्न क्ठे जमा होने से भूमि की ढर्वस्ता समाप्त 
है । जिशशे बंजए भूमि की मात्रा में बढोत्तरे होती जा रही है । यह बंजर 
व्वर्य व्ठे लिये शर्वथा अनउ्युक्त होती है । 
समीप होते हैं उनके 































































त्र्शब हो जाती है और वहाँ पर 
फशल नहीं उणती है तथा कृषकों क्ठो मजबूएन खाद तथा उर्वरक्डों व्छी अधिव्ठ 
मात्रा का उपयोग कश्ना पड़ता है। शाथ्य ही, यदि किशी तरह फशल उणती भी है 
ठणने व्हे बाढ उस फशल्न पए क्रेश२ व्ही धूल की परतें छा जाती हैं जिसे फशलों 
व्ठे नुक्॒शान पहुँचता है । डन क्षेत्रों की फशलों व्ठे रंण भी बढल जाते हैं । डन क्षेत्रों में 
फसलों को सिंचार्ड की भी अधिक आवश्यकता होती है । धूल की परत तथा 
खाद-दवर्वशव्ठों के अधिक ड्स्तेमाल से भूमि की उर्वशब्शक्ति खत्म हो जाती है। 
क्रेशर उद्योगों का दुष्प्रभाव मानव तक ही सीमित नहीं है बल्व्ठि क्रैशरं 
निकली धूल्ल से प्रभावित पर्यावरण में जानवरों तथा पक्षियों क्ठा शी जीवन दूभए हो 
णया है | यही व्ठाएण है कि ऋ्रेश२ उद्योगों के क्षैत्र में पशु-पक्षियों की संख्या 
भी घटती जा रही है। पशुओं व्ही नस्लें खशब हो जाती है जियथे एक्छ चीज से जुडी 
हुईं व्ठर्ड वस्तुएँ है जिनको नुक्॒शान पहुँचता है । प्रदूषण से जब पशुओं की न९ 
खशब होणी तो पशुओं की सेहतमंद न होक२ कमजोए हो जायेंगे । जिससे पशु धन 
का ह्यश हो जायेगा | क्रेशरों थे निकबल्ली धूल से फशल्लों क्ठो तो नुव्ठशान होता ही 
साथ ही जानवरें कहो भी चाए की व्ऐमी हो जाती है । जब पशुओं व्ठो ह॒श चाश 
क्छो नहीं मिलेणा तो वे म९ ही जायेंगे । ड्श प्रक्ाए क्रैश उद्योगों 


साथ-साथ मानव, पश्ु-पक्षी सश्री प्रश्नावित होते हैं । 


























से पर्यावएण कहे 





तार 





बहुत तीव्र अथवा तेज ध्वनि को शोए कहते हैं । मनुष्य 
ध्वनियुकत पर्यावए्ण में रहता है । शोए की परिभ्राषा है, “गलत 





स्थान पए गलत आवाज 
विवेचना व्हे लिये 'ध्वनि प्रदूषण! 
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बाहर होता है । ध्वनि 
मसुख्यत: मोटश्थाडियाँ, रेल, बस, हवाई जहाज, शब्ठेट, 
लाउडश्पीक९, काएखाने, मशीनें आदि होते हैं | क्रेशरए उद्योगों से उत्पन्न 
अत्यश्िक तीव्र ध्वनि भी 





प्रदूषण के जोत म्रु 





ध्वनि प्रदूषण का औजेत है । ध्वनि प्रदूषण थे न क्ठेवल 
पहुँचती है । बल्व्छि बोलने में बाधा, बहशप२, व्छानों 
में दुर्घटनाएँ, शाशेरिव्ठ परिवर्तन 
जैशे- २क्तचाप में वृर्धि, हृदय गति में वृद्धि, कार्यक्षमता में व्ठमी, मानसिव्ठ तनाव, 









सश्शशहट, एकाश्र न हो पाना, अनिद्ा, उद्यो० 


झुल्मलाहट आदि शी उत्पन्न होते हैं | ध्वनि प्रदूषण शे कानों क्हे अलावा मस्तिष्क, 
व्हेन्द्रीय तन्त्रिक्ातंत्र तआ आमाशय प९ भी बुश प्रभाव पड़ता है । वैज्ञानिकों कहे 
अनुसंध्ानों से पता चल्लता है व्छि, 85 डेसिबल से ऊपए की ध्वनि व्हे प्रभाव में लम्बे 
समय तक रहने से व्यक्ति बहश हो सकता है, 420 डेसिबल थे अधिव्क तीव्र ध्वनि 
शर्भवती महिलाओं तथा उनके श्िश्ुओं पए प्रतिव्हूल प्रभाव डालती है, 00 डेसिबलल 
ध्वनि व्छान की तन्त्रिकाओं को नष्ट क्ठ९ देती है तथ 450 डेसिबल ध्वनि क्हान की 


पढें फाड सकती है, 470 डेसिबल ध्वनि त्वचा व्ठो जला सकती है तथा 80 





वाहिनियाँ 


डेसिबल ध्वनि मनुष्य की पाचन शक्ति, हृढय तन्त्रिका तथा ९क्‍त वाहिनियाँ 
संकुचित हो जाती हैं तथा व्यक्ति की कार्यक्षमता प्रश्मावित होती है।”'. 

ध्वनि प्रदूंघण व्ठा एक्ठ महत्वपूर्ण श्ञोत खनन उद्योग भी है | खानन क्षेत्रों 
विस्फोटों छ्वाश ही खनन कार्य किया जाता है | क्रेश९ उद्योगों में भी 


वाला पत्थर? पहाड़ों से ही आता है | चूँकि बुन्देलख्रण्ड में पहाड़ों 














है अतः यहाँ केश उद्योग व्ठो भ्रएपू९ प्रोत्साहन मिला है 





पढ़ाडों से आ जाता 






































ध्वनि प्रदूषण फैलता है । डन क्ेशएं में कार्यरत श्रमिव्हों को लगाता तीव्र 
ध्वनिद्युक्त पर्यावरण में रहना पड़ता है जो कि इनके स्वास्थ्य क्ठे साथ ख्तरिलवाड 





बहशपन, कानों में सरशशहट, श्रवण थकान आदि शमश्याएँ उत्पन्न हो जाती है। 


: इतना ही नहीं ध्वनि प्रदूषण से श्रमिकों में शारीएक परिवर्तन जैसे - एक्‍्त चाप में 


वृद्धि, हृढय भति में वृत्धि, #वशन गति बाधा, पशीना अशथिक आना आदि शिव्ठायतें 
हो जाती हैं | ध्वनि प्रदूषण से डन श्रमिव्ठों 





क्छी कार्य क्षमता प९ भी असर पड़ता है 
तथा व्छार्य क्षमता में कमी आ जाती है तथा कऋ्रोथ्चवृत्ति में वृत्धि, चिड्चिडाहट में व॒र्दि 
भी देखी जा सकती है ध्वनि प्रदूषित वातावरण में रहने व्ठे क्ठाएण दुर्घटनाओं की 
सम्भावना भी बढ जाती है। 

इस अध्याय में शोधार्थी ह्वाश क्रेशए उद्योण क्ठा प्रभाव श्रमिक स्वास्थ्य पर 
पर्यावरण प९ तथा कृषि भ्रूमि प९ अध्ययन किया थया है । व्ठेशए उद्योग व्छे प्रभाव 
नछा मानव स्वास्थ्य प९ पडने वाले प्रभाव की विवेचना अध्याय के प्रथम भाण में व्ही 
थर्ड है जिशमें श्रमिकों का क्रेशए उद्योग व्डे पूर्व की स्वास्थ्य दशा, (2) केशर 
ठद्योग की व्छार्यदशाओं में मनोवैज्ञानिक श्रमिक्हों अनुभूति, (3) क्रेश२ उद्यो० 
के पूर्व श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति (4) देश? ध्वनि कहा क्वानों पर प्रभाव (5) & 
ध्वनि का शाएीरिक प्रश्नाव (6) ऋशर उद्योग में होने वाली जौरिख्रिम में 
की स्वाए८ 


+ 











य शमस्याएँ (8) मनोवैज्ञानिक जोखम 





व्यवह्ाएशत प्रश्माव (0) शाशैएिक शमश्याएँ, (44) प्रश्नाव 


आदिजो इशप्रकाए है: : 7.7 7 गए सतत या ताज कि। 
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तालिका संख्या -39 


क्‍ कैश उद्योग व्हे कार्य सै पूर्व उत्तर त्तरद्ाताओं व्हे स्वास्थ्य की अनुभूति 








उपशैक्त ताल्लिक्छा से विढित होता है विठ जनपढ झांसी क्ठे सर्वाधिक ॥ 
श्रमिक (53.00%) तथा जनपद ललितपुए क्हे सर्वाधिक 36 अ्रमिव्ठ (52 -94 
ऋैशर मिल के पूर्व उनका अच्छा स्वास्थ्य था । दोनों जनपढ़ों में श्रमिक्ठों ने बताया 
कि वर्तमान शै पूर्व स्वास्थ्य अच्छा था। 





तालिका संख्या -40 
व्गर्यदशाओं में उत्तरद्यताओं की मनोवैज्ञानिव्ठ अनुभूति कठा विवश्ण 


69 (20.80% 
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उपशेक्‍्त तालिका थे ज्ञात होता है कि जनपद आंसी व्ठे शवधिव्ठ 
हा उत्तरदाताओं 476 क्रेश२ श्रमिकों (53.00%) तथा ललितपुर व्छे क्रेशए श्रमिक 
34 शवशधिक (50.00%) अपनी कार्यदशाओं में मनोवैज्ञानिक रूप मे ' बुरा' 
महशूस करते थे। तुलनात्मक रूप से दोनों जनपढ़ों में श्रमिव्हों 








< 


तालिका संख्या -4१ 


332 (00.00% 868 (00.00% 





न्व्य्कडा 


उपशेक्त तालिका सै ज्ञात होता है कि ऋ-शर उद्योण 
जनपद झांशी की खद़ानों के 68 अ्रमिकों की (50.60%) स्वास्थ्य स्थिति 
थी और जनपद ललितपुर के खदढ़ानों व्ठे सर्वाधिक 34 श्रमिकों (50.00 

अपने स्वास्थ्य कहे प्रभाव की स्थिति सामान्य ही बताई। 
...... उपशेक्त का काएण क्रेशए उद्योग व्हे प्रभाव से बताया 
ठत्तश्द्वाताओं ने क्रेशए उद्योग में व्छार्य करने सै पूर्व 


अच्छी/सामान्यबतायी।......... हे शक मे 
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निम्नलिस्त्रित तालिका कऋशर मः 
प्रभाव का ब्यौश प्रस्तुत व्ठरती है :- 
तालिका संख्या -4 
क्रैशर की ध्वनि व्छा उत्तरदाताओं क्ठे व्गनों पए पड़ने वाले प्रश्माव का विवरण 





उपशेक्त तालिका थे ज्ञात होता है कि जनपद झाँसी की खद़ानों की खदानों 
व्ठे शर्वाधिक 252 श्रमिकों (75.90%) ने ऋशए उद्यौण व्ठी ध्वनि व्ठा व्ठानों हर 
पडने वाले प्रश्नाव को बुश बताया और जनपद ललितपुर की ढुव्छानों व्ठे 52 श्रमिकों 





(76.47%) ने क्री प्रश्नाव को ब्रुश प्रभाव बताया । शुश्पष्ट है कि ऋ:ःशए की ध्वनि 


श्रमिकों व्छे कानों पर बुश प्रश्नाव डालती थी। . क्‍ 
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प्रशंणाधीन तालिका ऋ-शए की ध्वनि वक्ठा ऋ्रेशर 
वाले प्रश्नावों प९ संक्षिप्त प्रकाश डालती है :- 





तालिका संख्या -43 
: उत्तरदाताओं के शरीए पए क्ेशए ध्वनि व धूल्न के प्रभाव सम्बन्धी 





विवश्ण 


ह्ढय थति में वच्छि क्‍ 


श्वसन में बाधा | 
पशीना अधिक आना 


व्हर्य क्षमता में व्ठमी 


08 (400.00%) 








उपशेक्त तालिव्ह सै ज्ञात होता है कि जनपद झाँसी व लल्लितपुर की खद़ानों 
व्ठे भ्रमिक्ठों में शरीए पर क्रैश की धूल्न ध्वनि कुप्रशाव बताया | जिसमें झाँ 
श्रमिकों ने सर्वाधिक 447 श्रमिकों ने (35.24% 


ललितपु९ के 30 श्रमिकों (44.%) ने पशीना अधिक आना बताया 








अलावा झाँसी के श्रमिकों ने (26.50%) चिढचिढाहट, (0.54% 
बाधा का, (7.53%) ने हृढय भति 


वृद्धि होना बताया | ललितपुर के श्रमिक्हों 











ड़ ५ 532 जि कस 
४ 53222 हे ३ 





०) अत्याधिक पीना आना तथा _ 




























233 श्रमिकों (70.49%) तथा लल्षितपुए के 49 
दब्शाओं में दुर्घटनाओं की जोखिम बताई । झाँसी 

9%) तथा लक्षितपुए९ की खाद़ानों में (9.44%) 
शर्पदंश की (6.62%) तथा ललितपु२ खादढ़ानों 
दोनों ही जनपढ़ों 


थो। 


44222 .200%25.50. 04234, /..2..:. 40008 









































प९ कुप्रश्नाव पड़ता है 
(९ उद्योग के कारण होने 





होना स्वीकार किया | 











!! 











8: करा 5:227% % का कक शक ल  00000 हक प हल 





बह्॒शपन 





उपशैक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरद्ाताओं की स्वास्थ्य. 
समश्याओं शम्बन्धी अध्ययन व्ठरने प९ए ज्ञात हुआ विठ जनपद झाँसी वे 








दमा व्ठी (0.24%), क्षय की (5.72%), खाँसी की (5.42%), बहए 






2%), उढए शेथ व्ही (5.2%), तथा शवशन शोथ की (0. 
समश्याएँ 








एँ बताई | जनपद ललितपुर के श्रमिकों ने दमा 
84%), स्त्रॉसी 








| 
पु ५ फल ४0202 
३०202: 22025. ३८४०० 5:22 




















रैण वही (3.3%) अधिक, शमस्‍्याएँ बताई । 





तथा लल्षितपु९ में (58.82%) श्रमिक्दों ने कोई नहीं स्वास्थ्य समस्या बतार्ड । 
श्रमिक थे जो 46-30 आयु वर्ण व्ठे थे तथा शेष नर्ड भर्ती में व्गम करने आये थे 

प्रस्तुत तालिक्श क्रेशर उद्योग के काएण श्रमिकों में उत्पन्न होने वाले 
मनोवैज्ञानिक जोस्त्रिमों पए आधारित है :- 


तथा झाँरी क्षेत्र में (32.50%) स्वास्थ्य शमश्याएँ की जबकि झाँसी में (67.5 











तालिका संख्या -46 
उत्तश्द्वाताओं में मनोवैज्ञानिक जोखियमों सम्बन्धी विवश्ण 





यो० 





संगाधीन तालिका में क्रैश२ उद्योग व्हे कारण श्रमिकों में उत्पन्न 
मनोवैज्ञानिक जोसित्रिमों शम्बन्धी अध्ययन कहे अवल्लोक्ठन से स्पष्ट 


उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 26 उत्तर 





...._ शय में भावात्मक तनाव तथा 8.6 


अस्थायी मानव 








व शम्बन् 





20202... 02..2.2 




















00002 /2.5 


है 














23 
प्रतिशत, शैजणाए क्छा अभ्माव 44.70 प्रतिशत, भावात्मक तनाव 44.76 प्रतिशत 


तथा अस्थाई मानव शम्बन्ध 40.30 प्रतिशत की मनोवैज्ञानिक जोखियों का 


जनपद ललितपु९ की खबद़ानों के श्रमिव्ठों में सर्वाधिव्ठ अशुरक्षा की भावना 63 








बताया। ढोनों जनपढ़ों में स्थिति समान रूप की थी | 
निम्नलिस्त्रित ताल्षिका उत्तद्ाताओं की शाररिव्ठ समश्याओं पर संधि 





प्रकाश डालती है :- 


तालिका संख्या -47 
ठत्तरद्ाताओं में क्रेश में क्हार्य करने से होने वाली शारीएिव्ठ समश्याएँं 





उपशेक्त तालिका थे ज्ञात होता है कि जनपद झाँ 
(2.04%) कन्‍्हों में दर्द, (0.54%) ने पीठ में दर्द, (8.45%) ने 





पीठ दर्द, (7.35%) ने शर्दन 


समश्या बताई | 

















450 22202 2000000/00 28 42022. 


222 






































में, झाँसी में (64.45%) ने तथा ललितपु९ के ( 
[९ की धूल्न का वादु पर प्रश्नाव सम्बन्धी विवरण 
का 8 पक पक ._ ताल्षिका संख्या -48 क्‍ क्‍ 
उत्तर मानना था कि क्रेशए की धूल्न का वाद्यु पए बुश प्रश्नाव 
जबकि (2.04%) मतानुशाए शामान्य 
प्रभाव पड़ता है । डुशव्ठे 






















जोतों पर बुश प्रभाव पड॒ता 





पृ 





हर 


उत्तर्द्ाताओं कहे 





मतानुशार२ शामान्य प्रभाव पड़ता है | इसक्हे विपशेत 








ललितपुर चयनित उत्तश्द्वाताओं में से सर्वाधिक (79.44%) 
बूल व्ठा जल्ल श्रोतों पए पड़ने वाले प्रश्माव को ब्रुश बताया । 


थतों व्ठा पानी 





मिल शे उडने वाली धूल से जल्ल 























९ ध्वनि से पक्षियों पर होने वाले प्रश्माव प९ संक्षिप्त 





तालिका संख्या -50 . 


न्शर यत्र 











जनपढ कहे 332 चयनित उत्तरद्धाताओं थे क्रेशरए ध्वनि ओे पक्षियों पर 
होने वाले प्रभाव सम्बन्धी जानकारी करने पए पता चला विठ 254 उत्तर 
(75.60%) के अनुशाए क्रेशर ध्वनि से पक्षियों प९ बुश प्रभाव पड़ता 
40 प्रतिशत उत्तश्द्वता मानते थे व्ठि क्रेशर ध्वनि 
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तालिका संख्या -5१7 





तथा ध्वनि का वनस्पति प९ पडने वाले प्रश्नाव व्ही 


क्‍ क्‍ क्‍ प्रक्र्ति का विवश्ण 





उपशेक्‍त तालिका के अवलोव्छन थे स्पष्ट होता डे कि आँसी व्ठे 332 


चयनित उत्तश्ढ्वताओं में से सर्वाधिव्ठ 25+ उत्तरद्ाता (75.60%) मानते थी विठ 


क्रेशर 





व्ठार्यरत उत्तर 





'दाताओं 





बताया... कं शा 5 आओ कक आप अल ५ 






























प्रशंभाद्यीन तालिका क्रेशए से शम्राज पए पड़ने वाले प्रश्नाव 
प्रकाश डालती है :- 


तालिका संख्या -52 





का समाज 





पर पड़ने वाले प्रश्नाव की प्रव्ठ्ृति व्ग विवरण 








उपशेक्‍्त तालिका के अवलोकन थे स्पष्ट होता है कि आँसी 





332 
चयनित उत्तएढ्ाताओं में से सर्वाधिव्ठ 207 उत्तरद्ाता (64.68%) मानते थे 








4९ उद्योग का शमाज पए ब्रुश प्रभाव पडता है जबव्छि (35.3 





2%) उत्तएद्ाताओं 
केश उद्योग का शमाज पए प्रश्नाव पड़ता | ड्शव्ठे विपशेत 68. 
उत्तरद्वाता में थे सर्वाधिक 46 उत्तर 





क्ठे अनुशाए सामान्य 
लल्लितपुए के उत्त 





एद्ाता (67.64%) व्हे& 








समाज का पड़ने वाल्ले प्रभाव का बुश मानते थे और (32.36%) 'सामान्य 


जनपदढ़ों में क्ठेश९ कटे प्रश्नाव व्ठो उव्ठ समान ही बुरा मानते थे। 





पथ 
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निम्ज 





332 (400.00% 








केश उद्योग की धूल ध्वनि का भूमि पए प्रश्माव सम्बन्धी अध्ययन कएने पर 


विदित हुआ कि झाँसी जनपढ व्हे 300 चयनित उत्तरढाताओं मेंस सवधिक 300 
उत्तरदाता 





! (90.36%) मानते थे कि कऋ्रेशए उद्योग की धूह्ल ध्वनि से भ्रूमि पए बुश _ 














क्‍ प्रभाव पड़ता है जबकि ललितपुर क्षेत्र व्ठे 63 उत्तश्दाताओं (92.65%) के. 
मताजुशाए भी भूमि पर बुश प्रश्ञाव बताया थया। उनव्ठा कहना था कि मशीन चलने 
व पत्थर टूटने की थर्जना थे भूमि में कठम्पन होने लणता है जिसव्हे व्हाएण ४ 
उत्पादन व्हे सन्दर्भ में शत प्रव्णाए का बुश प्रभाव पड़ता है । 









निम्नलिस्त्रित ताल्षिका ऋशर उद्योश फशल के उणने 
विवरण प्रश्तुत करती है :- 












तालिका संख्या -54 


क्रेशए उद्योग की धूल्-ध्वनि का फसल प९ पडने वाले प्रभ्नाव की प्रकृति 





|]. फलल्पएप्रशाव [ "पएप7प7प7पू:ःएटक्छ्क्ल्ज]]--++- पर प्रभाव द जनपद 


332 (00.00% 





उपशेक्त तालिका के अवलोव्ठन से स्पष्ट होता है कि झाँसी जनपद वे 
चयनित उत्तरढाताओं में से सर्वाधिक 283 उत्तरद्याता (85.24% ) मानते थे कि 
ऋ्रेशर उद्योग से फशलों क्ठे उभने पर ब्रुश प्रश्नाव पड़ता है जबव्ठि लक्षितपुर क्षेत्र व्ठे 
>6 ठत्तरडाता (85.30%) की भी यी मानना था। वे व्छहते थे कि धूल ध्वनि 
प्रदूषण से फशल की पैदावाए कम होती है। 





















20200 


वेशट्त १) 40000, 22 7अश्काम: 5 24.22 0 ला “३ कल नल क 

















प्रशभाधीन तालिका फशल्न क्ठे पकने प९ क्रेश२ उद्योग व्हे प्रभाव सउबर 


विवश्ण पए आधारित है :- 





तालिका संख्या -55 


व्ठे पकने पए प्रभाव की प्रकृति का विवश्ण 








332 (00.0 






क्रेशर उद्योग का फशल्लों के पकने पए पड़ने वाले प्रशाव सम्बन्धी अध्ययन 
व्ठर्ने पए विढित हुआ कि चयनित झाँसी क्षेत्र व्ठे उत्तरद्ाताओं में थे 25१ 
उत्तरदाताओं (75.60%) व्हे अनुशाए क्रेश२ उद्योग से फशल्नों कहे पकने पर बुश 
प्रभाव पड॒ता है जबकि ललितपुर क्षेत्र के 53 उत्तरद्ाता (77.95%) मानते थे व 














क्रेश९ उद्योग की धूल व ध्वनि फसल व्हो प्राव्हृतिक समय थे पकने में 
विल्लम्ब कश्ती है। 
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प्रस्तुत तालिका भूमि 


अध्ययन पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :- 





तालिका संख्या -56. 
भूमि की उर्वशश्क्तति पए कऋ्रेशर उद्योग कहे प्रभाव कही प्रकृति वक्ता विवश्ण 
उर्वश शक्ति प९ प्रश्नाव 





उत्तश्ढाताओं 
. थे पूछा गया कि भ्रूमि की उर्वशब्शक्ति प क्रेशए उद्योग कहा कया प्रभाव पड़ता है, 


तब ज्ञात हुआ कि चयनित उत्तश्द्धाताओं में से शर्वाधिक 300 उत्तरद्धाता (90. 
36%) मानते थे कि क्रेश२ उद्योग से भ्रूमि की उर्वश शक्ति पर बुश प्रभाव पड॒ता 


है। इसी प्रकार जनप९ लल्लितपुए के 63 उत्तरद्ाताओं 





(92.65%) ने ऋ्रेशए उद्योग 
से भ्रूमि की उर्वश शक्ति पर बुश प्रश्नाव पड़ना बताया। पत्थए के वाशीक्ठ कण भूमि... 
में मिलने के क्छाएण भ्रूमि के प्राव्द्ृतिक प्रजनन स्वश्राव में परिवर्तन क5२ ढेते 
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40 (2.04% 






283 (85.24% 






332 (00.00% 











झाँसी क्षेत्र कक चयनित उत्तएढाताओं से जब पूछा गया कि क्षेत्र में ऋेशर 
उद्योग लण जाने के पश्चात वर्तमान में फसलों की सिंचाई की कितनी आवश्यकता 
पड़ती है, तब सर्वाधिक 283 उत्तरद्ाताओं (85.24%) कहे अजुशाए फसलों कहो 
वर्तमान में सिंचार्ड की अधिक आवश्यकता पड़ती है तथा जनपद लल्षितपुए क्षेत्र 
58 उत्तरद्ाताओं (85.28%) ने भी 'अधिक्ठ"' सिंचार्ड की आवश्यकता बता 
स्पष्ट है कि क्रेश उद्योग की धूत्न कहा प्रभाव पड़ता है । क्योंकि धूल पानी ऊपरी 
सतह पए ही शोक लेती है तथा भूमि व्हे भीतर पौधों व्ठी जडों में पानी नहीं पहुंचने 
देती । 




























प्रशभाधीन तालिका क्रेश९ उद्योगों वे लणने वे प*चात भ्रूमि व्ठो खाढ़ों 
आवश्यकता की मात्रा प९ प्रकाश डालती है 


खाढों की आवश्यकता पर जनपद 









त्रभाव 





उपशेक्त तालिका के अवलोकन से विढित होता है कि झाँसी क्षेत्र व्ठे चयनित 
उत्तरद्ाताओं में सै सर्वाधिक 304 उत्तरद्ाता (9.57%) मानते थे कि कऋ 
उद्योग लग जाने के पश्ष्चात्‌ भूमि को वर्तमान में खाद उर्वरक व्ही अधिक 
आवश्यकता पड़ती है । डशव्हे विपशेत जनपद ललितपुर? क्ठे 59 उत्तरद्धाता 
(66.76%) भी क्रेश९ उद्योग का भूमि की खादों की आवश्यकता की मात्रा पर 
प्रभाव बताते थे। दोनों क्षेत्रों के उत्तरद्ााताओं का मानना था कि क्रेश९ वही धूल 
भूमि की प्राक्टृतिक ठर्वश शक्ति को समापन करती हैं।.... हा 
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तण के पाक: 









तथा 
पर आश्ारित का एक शमाजश्ाास्त्रीय अध्ययन था। जिसक्टे 
जनपढ झाँसी की 60 खदानों से 332 ढत्तरढाता तथा 
लल्लितपुए से 68 योग 400 उत्तरद्वाताओं निर्दर्शन आकार शोध हेतु रैन्डम विधि 
अनियमित पछति से किया गया ताकि द्वोनों जनपढ़ों की खबदढ़ानों कटा उनके आयु, 
आय, व्यवशाय, तथा जाति का प्रतिनिधित्व हो सक्ठे । इस शोध में प्राअमि८ आंकड़ों 
व्छा संकलन तथा क्षैत्रीय कार्य पूर्ण परीक्षित एवं शंचरित 'शाक्षात्काए 
अनुसूची' छाश शाक्षात्क्वाए की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रणाल्नी एवं सहभाणी 
प्रविधि छ्वाश किया गया | प्रस्तुत शोथ्व कार्य अन्वेषणात्मव्ठ प्रश्चना पर आशधाएित 
था। 






_अध्यनार्थ शोधार्थी ने 














अवलोकन 


बुन्देलखण्ड (उ0प्र0) जिसमें झाँसी, ललितपुर, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, 
चित्रकूट तथा जनपद उ९ई (जालौन) मुख्य: आते हैं | यहां स्रनन का मुख्य कार्य 
विशेषक९ झाँसी, ललितपुए तथा महोबा में होता है । यह क्हार्य ड्न 






























अशणठित क्षेत्र के थ्रभिव्ठ 
व्गर्य कठश्ते है उसकी घूल तथा ध्वनि व्त कुप्रश्माव मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण 
तथा व्टूृषि पए पड़ता है । इसलिए यह शोध महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
परिस्थितियों ने शोधार्थी को शोध लिए प्रेरित भी 


प्रश्तुत शोध के निम्न उद्देश्य शोधार्थी ह्वाश 

















तथा ललितपुर की शामाजिव्ठ स्थिति का अध्ययन व्ठरना | 
-... केश उद्योग के श्रमिकों की सामाजिक तथा जनांकव्ठीय विशेषताओं क्ठा 
अध्ययन करना। 


-.. जनपद झाँसी व लल्षितपुए क्हे उत्तरद्ताओं की सामाजिक स्थिति की. 
समीक्षा कश्ना | 





-.. जनपद ज्ञाँसी/ललिितपुए व्हे उत्तरद्ाताओं की आश्थिव्छ स्थिति की समीक्षा 


क्छ्श्ना। 
-.. जनपद झाँसी /लक्लितपु व्हे श्रमिकों की शजनैतिव्ठ दशा की समीक्षा करना 


तथा 





-.. क्रैश उद्योग की धूत्र-ध्वनि व्ठा मानव स्वास्थ्य, पर्यावश्ण तथा व्ट्र्षि 
पडने वाले कुप्रशाव का अध्ययन व्ठरना | 


प्रश्तुत शोध की विषय वस्तु को निम्न 40 अध्याय में विभ्षक्‍्त 





$ .$ 


जिसका विवरण ड्ुश प्रकाए है 


-... प्रथम &श्याय में शोथ की विश्तृत प्रश्तावना तथा उद्देश्य ता विवए 





वियागयाहि। पक 0 











हित यु ० 3222 3 



















-.. पंचम अध्याय में उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं जनांककीय 
व्ठा अध्ययन प्रस्तुत किया थया है। 





-.. "ज्टम्‌ अध्याय में उत्तरदाताओं की सामाजिक दशा की समीक्षा का उल्लेस्श्र 
किया थया है। 


-.. थप्तमू अध्याय में उत्तरढाताओं की आर्थिक स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत 
थर्ड है। क्‍ 
-. अष्टम्‌ अध्याय में शजनैतिक दशा की समीक्षा की गर्ड है। 
-. गवम्‌ अध्याय में ऋ्रेश९ उद्योग के कुआव का उल्लेख किया गया है तथा 
0. दशवें अध्याय में शोश्व के निष्कर्ष प्रस्तुत किए णये हैं । 
.0 उत्तरढ्ाताओं की सामाजिक एवं जनांककीय विशेषताएँ : 
. आयु : जनपढ झाशी क्षेत्र क्ठे क्रेशए उद्योग क्ठे 483 सर्वाधिक (55.42%) 
26-30 वर्ण तथा लल्लितपुर क्षेत्र के 34 सर्वाधिक (50.00%) क्री 26-30 
आयु वर्ण व्हे थे । शोधार्थी ने अवलोक्छन में पाया विठ ललितपुर की खानों पए 
बालश्रम था परन्तु वह लिखित रूप से न आ। 





.2 लहिंश : झांसी की खढानों पए (84.92%) पुरुष तथा (8.08%) मढ्िलाएँ 





१6) महिला 
व्गर्यश्त थी । झांसी की तुलना में ललितपुए में (8.02%) महिलाएं अधिव्ठ 
अशअ्मिकशी।... क्‍ न 


तथा लक्षितपुए व्ही खद़ानों पए (75.00%) पुरूष तथा (25.009 











.3 जाति : झांशी की वक्हृषि खबदढ़ानों में 262 सर्वाधिक (79.94% 









.._ जाति तथा (20.09%) पिछडी जाति क्हे तथा ड्शक्े विपरीत 





3305/::0< 











की खदढ़ानों में (53.94%) अनुसूचित जाति व (22.06%) पिछडी जाति 
श्रमिक थे। 

.4 परिवाए का स्वरूप : झाँसी की खढ़ानों व्ठे (50.90%) श्रमिक एव्ठांकी 
तथा (49.0%) शंतुक्‍्त पश्विशी थे जबकि ललितपुर क्ठे अर 





नर 






(54.4%) एकांकी परिवाए तथा शेष (45.59%) संचुक्त परिवाएं में रहते 
थे । झाँसी क्षेत्र में (3.5%) परिवाए ललितपुर की तुलना में व्ठम एक्लांकी 


परिवार थे 

.5 वैवाहिक स्तए : झाँसी की खादानों के (89.4 5%) विवाहित तथा 
(0.55%) विश्ववा/विधुए थे । लत्नितपुए कहे (79.42%) विवाहित तथा 
(0.29%) श्रमिक विश्ववा/विधुए थे । झाँसी क्षेत्र क्ठे (॥0.03%) अधिव्ठ 
श्रमिक ललितपु९ सै विवाहित तथा (40.29%) अविवाहित | 

-6 विवाह का ९प: जनपद झाँसी के श्रमिकों व्ठे (३0.04%) बाल्ल विवाहित थे. 
(3.32%) विध्ववा विवाहित तथा (6.64%) पुर्नविवाहित थे जबकि ललितपुर 
व्ठे श्रमिकों व्हे विवाहों के रूपों में (89.70%) बाल विवाह, (4.42% ) विधवा 
विवाह तथा (5.88%) पुर्नविवाहित थे | विवाहों क्हे रूपों व्छा दोनों जनपढ़ों 
समान रूप था। 

.7 आवाशीय स्थिति : झाँसी व्हे श्रमिक और ललितपुए कहे श्रभिव्ठ 


(50.30%) व (48.52%) झोपडी में रहते थे लणभ्रण (37.3 














कच्चा-पक्का घरों में रहते थे | तुलनात्मव्ठ रूप से ललितपुर 





(6.43%) झाँसी से कम पक्के घरों में रहते थे | 
विवाह 8-20 वर्ष की आयु में, (20.48%) कहा विवाह 





.8 विवाह की आयु : 









में तथा (9.27%) का विवाह 24 वर्ष 
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(76.47%) की शादी 8-20 वर्ष में, (20.58%) की शादी 5-47 वर्ष 
आयु में तथा (2.95%) की शादी 2 वर्ष में हुयी थी । द्वोनों जनपढ़ों में 
बालविवाह का प्रचालन विवाह अधिनियम 4978 वही अज्ञानता थी। 
लडकियों की शादी व्ही आयु : 


शादी 5 वर्ष मैं तथा (23.44%) 2 वर्ष मैं ६ 


4.97 : जनपद झाँसी व्ठे (66.56 











ललितपुर 
2 वर्ष में कश्ते थे | झाँसी की तुलना में (9.9%) विवाह ललितपु९ के 
अ्भिकों में 45 वर्ष की आयु में अधिक होते थे | 

2.0 क्रेश२ उद्योग व्छे श्रमिव्ठों व्ठी शामाजिव्ठ स्थिति सम्बन्धी निष्कर्ष :- 


2.4 आवाशीय दशा : जनपद झाँसी तथा लल्लितपुए के उत्तरद्ाताओं की आवाशी 


'? क्ठे (76.47 





%) अपनी पुत्रियों व्ठी शादी 45 वर्ष में तथ (23.53% 








सुविधाएँ जिशमें विद्युतपूर्ति, आंशन, शौचालय, भोजन कक्ष, तथा पुथक से 


स्‍नानशुह् व्ठी सुविधा औसतन (84.44%) नहीं थी। 





.2 कपडे : जनपढ झाँसी के उत्तरदाता (62.95%) तथा लललितपुए के 


उत्तरढाता (82.35%) ठेले वाले' तथा झाँसी व्छे (4.46%) प्रयोण किए 





०ये' तो लक्षितपुए व्छे (4.42%) प्रयोग किए थये वस्त्र पड्लिनते थे। 






तुलना में ललितपु९ कहे श्रमिक (9.40%) अधिक ठेले वाले तथा लल्लितपुर 
की तुलना में झाँसी के श्रमिक (9.66%) अश्विकठ नये कपडे प्रयोग कठ२ 





.३3 शअशस्‍्थानों की शबदस्यता : झाँसी के उत्तएद्ाता (59.03%) व लल्लितपुए 











2.4 शामाजिक पहिचान : _उत्तरद्वाता 





20) शामाजिक प 


2.5 





था 


2, 


2.8 जीवन क्षुणवत्ता : झाँसी व्हे उत्तरद्ाता (65.37%) आशम' तथा ललितपुए . 





मासिक्ठ आय योजना 





ना, 








(22.05%) माशिक वचत योजना कहे उपाय & । जनपद झाँसी कहे 





क्ठे पाश (65.36%) तथा ललितपु९ क्ठै उत्तरद्धाताओं 
(75.00%) पाथ शामाजिक शुशक्षा के क्ोर्ड उपाय नहीं थे | 


रहन-थहन वी दशाएं 





* जनपढ झाँसी के उत्तरद्ाताओं व्ही (74.38% 
'पोषण स्थिति', (77.7%) कार्य ढशादें' तथा (87.34% ) असनन्‍्तुष्ट पूर्ण 
जीवन स्त२ था | इशी प्रकाए जनपढ़ लल्लितपुर कहे उत्तएद्धाताओं 
(83.82%) पोषण रिथिति, (85.29%) की कार्य दशाएँ असंतुष्ट पूर्ण थी। 
परन्तु झाँसी के (87.34%) तथा ललितपुर व्हे (88.23%) उत्तरद्ाताओं का 
वैवाहिक जीवन शन्तुष्टपूर्ण था। 





उत्तरद्याता (94.4%) को जीवन में 'आशम' नहीं मिलता थआ। झाँसी 










उत्तरढाताओं ने (59.04%) तथा 'श्वास्थ्य' व्ठो (62.34%) संतुष्ट पूर्ण 
बताया | ड्थक्ठे विपशेत लल्लितपुए कहे उत्तरद्यताओं (66.47% 
अप्रशन्‍न' तथा (50.00%) अपने स्वास्थ्य 
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(.76%) व्छे पास सिनेमा ढेखना मनोरंजन व्ठा साधन थआ। (54.44%) 
व्ठे पास मनोरंजन व्ठा क्छोर्ड साधन नहीं थे 

2.0 भूचना श्ञोत : झाँसी के उत्तरद्ाता (50%) रैडियों से, (4.5%) टी0वी0 
(36.6%) नार्ड, नेता तथा शश्व्ठारी तंत्र थे सूचना एकत्र करते थे। ड्सक्छे 


विपशेत लल्लितपुए के उत्तरद्धाता (25%) रैडियों से, (8.83% ) टी0वी0 तथा 





(33.82%) नार्ड-नेता तथा शशका तंत्र से तथा (32.35%) अन्य शोतों से 
. शूचना एकत्र व्हस्ते थे। 


 2.44 





झाँसी उत्तरदाता (65.36%) साईकिल थे तथा 
ललितपुर जनपद कहे उत्तरद्धाता सर्वाधिव्ठ (79.44%) शार्डकिल से ही 
क्रेशरए मिल आते-जाते थे | झाँसी क्ठे (28. 63%) तथा ललितपुर 


(4.70%) उत्तरद्ाताओं पए व्होर्ड आवाणमन वक्छा साधन नहीं आ। 


आँजआी 





-2 माल्निकों का व्यवहाए : के उत्तरदाताओं (78.3%) ने बताया व्छि 
मालिकों का उनके प्रति 'मजढूशें' जैशा ही व्यवहाए था । लल्लितपुए कहे 
(75%) उत्तश्द्याताओं की ऐसी ही शय थी। 

३.0 क्रेशए ठ्योथ व्हे श्रमिकों व्ठी आर्थिव्ठ स्थिति सम्बन्धी शोध निष्कर्ष :- 

3.। दैनिक मजदूरी : झाँसी कहे उत्तरद्ाताओं की सर्वाधिक (83.43%) वही 
मजदूशे 50/- प्रतिढिन तथा लल्लितपुए कहे (85 -29%) की मजदूरी 50/- 
प्रतिढिन थी । दोनों जनपढों की औशतन (83.75%) की मासिव्ठ 
मजदूरी २९५० 50/- ही थी। 








3.2 कार्य ढिवश : झाँ 





क्ठे उत्तरद्वाता (6.45%) तथा ललितपुर 





(69.42%) माह में 25 ढिन व्छार्य 5२ पाते थे । यौणिव्ठ रूप से (62.75%) 
कऋ्ेशश९ भ्रमिक्ठों को 25 दिन से अधिक काम नहीं मिलता था। 








3७ 


-3 कायविधि : झाँसी के उत्तरदाता (56.63%) तथा लल्लितपुए के उत्तश्द्धाता 


(60.29%) उत्तश्द्धाता ऋ्रेशए मिल में 40 घण्टे प्रतिदिन कार्य करते थे 
जबकि दोनों 








जनपदढों की खदानों में 8 घण्टे कार्य करने कहा नियम थ। 

-4 वेतन अढायणी : दोनों झाँसी तथा लल्लितपु९ के उत्तश्द्वाताओं ने बताया विठ 
सर्वाधिक क्रमशः: (70.48%) व (64.76%) उन्हें मासिक वेतन की 
अदायशणी की जाती थी। 


भू-सम्पत्ति सम्पत्ति 









: जनपद झाँसी के (72.54%) प९ तथा ललितपुर क्ठे (67.66%) 


उत्तरद्ाताओं के पास भूमि नहीं थी । ड्श प्रकाए औसत (7.75%) क्रेशए 


मिल के श्रमिक भ्रूमिहीन मजढूए थे। 





ऋणश्रश्तता : झाँसी जनपढ क्ठे सर्वाधिक ऋम-श: (34.93% ) २०५0 000 व्छे 
तथा (25.90%) २५० 4000 के ऋण श्रश्त थे | जनपद लक्षितपुए व्ठे 
_उत्तरद्यता सर्वाधिक (33.84%) २५० 4000 के तथा (26.47%) २५0 


3000 के ऋणश्रश्त थे । स्पष्ट है दोनों जनपद कहे उत्तरद्ाता अधिकांश 
ऋणश्श्त थे। 





2णश्स्तता का काश्ण : झाँसी के उत्तरढाता (50.00%) पुत्र-पुत्रियों कहे. 
विवाह, (25.30%) शैण ठपचाए, (.44%) प्रशूति व्यय डुशी प्रव्ठाए 
जनपद लक्लितपुर के उत्तरद्ाता (50.00%) शादी विवाह के (25.00% 
रोथ उपचाए काएण ऋणश्ञश्त थे । 


३.8 ब्याज का प्रतिशत : जनपद झाँसी व्छे (40.96%) उत्तरद्धाता 45% प्रतिमाह 






माह 
और (9.03% 





थे | यही एसिड 





०) उत्तरद्ाता 45% से ऊप९ ऋण ब्याज ढेते 
जनपद लक्लषितपुए के उत्तरद्ाताओं की थी।. 





के उत्तएदाता ऋमनश: (28.94%) बैंक 


_(9.03%) शश्काए थे, (22.59%) क्रेशए मालिकों 








4.0 क्रेशए उद्योग व्हे भ्रमिक्टों की शजनैतिव्ठ 57ल्‍ए उद्योग के श्रमिकों की राजनैतिक स्थिति शोध व्हे निष्कर्ष:- 
4.4 जनपद झाँसी के (72.89%) श्रमिक्ठों के तथा जनपढ 














डुकानदाशें से तथा (7.49%) शम्बन्धियों क्हे कर्ज श्रश्त थे । डुशव्हे 
विपशैत जनपद ललितपु९ कहे उत्तएद्ाता (.76%) बैंव्ठ थे, (7.35%) 
शरव्खाए से, (58.82%) क्रेशए मालिकों से, (8.84%) दुकानढारें से तथा 
(3.23%) शम्बन्धियों से कर्ज लेते थे | 








लक्षितपुर 
(60.29%) श्रमिकों के नाम वोटर ल्लिस्टों में अंव्ित थे । तुलनात्मक रूप 


लल्लितपुर के (2.60%) श्रमिकों व्हे नाम वोटर लिस्ट में नहीं लिखें थे। 


4.2 झाँसी जनपद व्हे श्रमिव्ठों (83.79%) तथा लल्षितपुए व्हे भ्रमिव्ों (72.05% 


क्ठो अपना वोट डालने के अधिव्छाए व्छो व्यवह्लाए में लाते थे, जो 


तुलना में (6.54%) कम था। 





4.3 झाँसी के श्रमिक (76.80%) तथा लल्लितपुए के श्रमिव्ठ (66.47%) जो 


झाँसी की तुलना में (0.63%) कम था, अपना वोट स्वतंत्रता पूर्वव्ठ डाल 
सकते थे। 


4.4 झाँसी के श्रमिक (85.03%) तथा ललितपु९ कहे श्रमिक (79.4% 


4.6 जिला लल्लितपुए व्हे (63.23%) तथा झाँसी व्ठे (55.33% 


५2३22822 


भी शजनैतिक दल थे शम्बन्ध नहीं २खते &। 


4.5 झाँसी जनपढ के श्रमिक (83.43%) तथा ललितपुर के (77.94% क्रेशर 


उद्योग के श्रमिक शजनैतिक ढल्लों व्ठे साथ भाणीढाएंं नहीं व्ठरते औ।. 





४) श्रमिक अपने 
अधिकाएं के प्रति सक्रिय नहीं थे। 

झाँसी के श्रमिकों में (59.93%) तथा ललितपुर के श्रमिकों 
महिला अ्शििकारं क्हे प्रति जाणरूक्ठता नहीं थी। 


































4-6 झाँसी के क्रेशए उद्योग प९ कार्यरत (73.33%) श्रक्निद्ठ तथा लक्षितपुए कहे 


(82.35%) श्रमिक ढवंथों ह्वाश उत्पीडन की रिपोर्ट 
कश्ते थे | 





4-9 झाँसी जनपद के (83.93%) श्रमिक तथा लल्लितपुए व्ठे (82.35%) श्रमिक 
अथिव्छारों व्हे प्रति जाणरषक् नहीं थे | 


प्रभाव शम्बन्धी निष्व्ठार्भा अट्टार उद्यात का प्रभाव सम्बन्धी निष्कार्ा व्ठा विवरण :- 








(९ उ्चोण में कार्य करने से 
१6 तथा लल्लितपुए के श्रमिकों का स्वास्थ्य 52.94% बुश था 
-2 कार्य दशा पए प्रश्राव : ऋ्रेशए अभिक 








व्ठे स्वधिक 53% तथा ललितपुर के 50 








उद्योग के पूर्व झाँसी क्ठे सर्वाधिक 56.60% 
तथा जनपद लक्षितपुए व्हे उत्तरद्ाता 50% ने बताया कि उनक्हे स्वास्थ्य 
स्थिति सामान्य थी। 

-4. श्रवण पर प्रभाव : क्रेश्‌ए की ध्वनि का कानों पए पडने वाले प्रश्नाव 
झाँसी के 75.90% तथा लल्लितपुए क्ठे 706.47% उत्तरद्वाताओं ने 


पडना बताया। 











-5 शशे९ प्‌ प्रभाव : क्रैश क्ही धूल्र व ध्वनि के शरीर प९ 
बार में जनपद झाँसी 


,4% अधिक 





> 25252: 








में बाधा, 7.53% ने हृढ्य गति में वृस्कि तथा 6.94% ने रक्तचाप में वृर्छि कहे 
प्रभाव को बताया इसके विपशेत लल्लितपुए के उत्तद्याताओं 44.70% 


व्यर्यक्षमता में व्ठगी, 4.76%) ने <वशन में बाधा पड़ना, 8.82 





शति में वृद्धि होना तथा 7.38% ने रक्तचाप मैं वृद्धि के प्रभाव 
स्वीकार किया | 





उद्योग के काएण जनपद झाँसी क्हे 70 .9% 
23.49% ने फेफड़ों व्छा कैंसर तथा 6.62% ने सर्पदंश की जोखियमों का 
उल्लेख 








इसके विपशेत लल्षितपुए व्हे उत्तरद्ाताओं 72.07% 
ढुर्घटनाएँ, 9.7% ने फंफडों का कैंसए तथा 8.82% ने सर्प 
जोस्त्रिमों क्त होना बताया । 


श् व्छी 





5.7 स्वास्थ्य शमय्याएं : सम 





: जनपद झाँसी व्हे उत्तरद्यताओं 67.50% ने कोर्ड 
स्वास्थ्य समशया का उल्लेख नहीं किया जबकि 40.24% ने दमा, 5.72% 


ने क्षय, 5.42% 








बहशपन, 5.42% ने उदर शेश 





0.68% ने #वशनीय शोशथ्व स्वास्थ्य समश्याओं क्ठे होने क्ठा प्रश्नाव बताया 
ड्सके विपरीत ललितपुर के 58.82% ने भी व्िशी स्वास्थ्य समस्या 


क्ठो मना व्विया | जबकि .76% ने ढमा, 8.84% ने क्षय, 5.88% 











खाँसी, 4.44% ने बह्डशपन, उदर शैण तथा 5.88% &वशनीय शोध 
समश्याओं व्ठा होना स्वीकार किया। 





अथशुरक्षा की भावना में वृक्धि 
0.93% ने भावात्मक 
मनोवैज्ञानिक्ठ जोर 


ललितपुर 





| 8.66% 
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+भाव का कारण होना स्वीकार किया। 
5.9 शाशेरिक शसमश्याएँ : 




















धर्दन में 
दर्द तथा 5.2% ने असमय वृच्यावस्था आना बताया ड्सव्हे विपजेत 





04.5% ने किसी शाशीएक शमश्या को नहीं बताया। जनपद ललितपु९ के 
उत्तरदाताओं मे से 3.24% 





० ने कन्‍्हों में दर्द, .76% ने पीठ ढर्दड 
7.35% ने शर्दन में दर्द तथा 5.89% ने असमयबुडापा आना बताया | डुशव्ठे 
विपशेत 6.76% ने किशी शारीरिक रौण का न होना बताया । 


पर्यावशण पर प्रभ्माव - 





5.0 वायु प्रदूषण : झाँसी कहे उत्तरद्याताओं 85.24%) ने तथा जनपद लक्षितपुए के 


उत्तरदाताओं ने भी 85.24%) ने केश वही धूल का वायु प९ बुश प्रभाव को 
स्वीकाश। 





जल प्रदूषण : झाँसी के सर्वाधिक 88.55% उत्तरद्ाताओं ने क्रेशए मिल थे 





धूल से जल्न थ्रोतों प९ बुश प्रश्नाव पड़ना बताया । 
ललितपुर व्हे उत्तरदांताओं 79.44% ने भी क्रेशर धूल से पानी के श्रोतों 
: प्रदूषित होना बताया। क्‍ मी 





5.42 ध्वनि व्छा पक्षियों पए प्रश्माव : झाँसी कहे 75.60% 
जनपढ लल्षितपुए के 6.76% ने भी क्रेश९ से होने वाली ध्वनि 


प९ बुश प्रश्नाव पड़ना बताया । 











5.43 थूल व ध्वान का वनस्पति पर प्रश्नाव : 





व ध्वनि का वनस्पति पर प्रभाव : झाँसी के 75 
तथा लल्लितपुए के 8 3-88% उत्तरद्धाताओं ने ऋ्रेशर की ध्वनि व धूल का 
वनश्पतियों पर बुश प्रभाव स्वीक्छाए किया। 


5.4 शमाज पए प्रभाव : जनपद झाँसी व्ठे 64.68% उत्तर 


क्र 





दाताओं ने तथा 
ललितपु९ व्ठे 64.64% उत्तरद्ााताओं ने क्रेशए उद्योग का सम्ाप पर बुश 
प्रभाव पड़ता है सवीकाए किया | 

(स) भ्रूमि पर प्रश्नाव - 


5.45 भूमि पर प्रभ्नाव 





जनपद 








व्‌ : जनपढ झाँसी के 90.36% तथा लक्षितपुरए के 92.65% 


उत्तरढाता ने शमान रूप से क्रेश२ धून्न व ध्वनि का भ्रूमि पए बुश प्रभाव 
पड़ना माना। 





धूल्-ध्वनि का फशल पर प्रभ्नाव : ध्वनि का फशल पर 





२ प्रभाव : जनपद झाँसी के 75.60% तथा ललितपुर 
7 व्ठे शी 77.95% उत्तश्ढ्ाताओं ने कैश धूल व ध्वनि का विन्मम्ब से फसल 
पकने को बताया । 
5.47 उर्वश शक्ति पए प्रभाव : जनपद झाँसी व्ठे 90.36% उत्तश्ढदाताओं ने धूत्र 


: व्यय भूमि उर्वश शक्ति पए बुश प्रश्नाव पड़ना माना | ड्स॒व्छे विषशेत लललितपुए 


क्ठे 92.65% उत्तरद्ाता ने 'सामान्य' प्रभाव बताया। ला 





जनपद ललितपु९ व्ठे 85.28%) उत्तश्द्वाताओं की मान्यता थी 

मिल की धूल्न व्ठे काएण अन्य स्थान की सिंचाई आवश्यकता । ' 
5.9 स्त्राद्यों की आवश्यकता : जनपद झाँसी व्छे 94.5 
कऋ्ेशए मिल की 








अधिक कशएनी पड़ती 








76%) उत्तरद्वाताओं ने बताया 

















फशल लेने व्ठे लिए अधिव्ठ शा 







































शन्‍्थावल्ी 
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४ णगिल्ट९ : सोशल डाथनेमिक्स 

४ घोष, 5म. के. तथा चतुर्वेदी, एस. शी. (950) स्टेटिक्स थ्योरी एण्ड प्रकिटश 
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४ घोश, पी0क्ठे0 (969) : भाश्तीय उद्योण । क्‍ 

४ जहोडा डच एण्ड डब्लू एशर्च मैथड इन सोशल डनवेस्टीगेशनपुष्ठ-270.. 

४ जिसवर्ट : फन्डामेन्टल आफ सोश्शियोल्ञाछी, पृष्ठ -306 क्‍ 

४ जे0 ई0 पार्व्ठ (2005: 35) : प्रिविन्टिस शौशल मेडीसिन, 20 वां संस्कएण मैशर्स 
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४ थक, पी.वी. (967): जन स्वास्थ्य समिति पूना. 

* पालमार, वी.एम.(928)फील्ड स्टडी इन शौश्ि 
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शोशल सर्व एण्ड एशर्च, एसिया पवल्लिशिंग 


हाऊश, बोम्बे,पृष्ठ -309 
४ प्रो. सिंह, एश.डी. (997:2व) : 'खढ़ानों के थ्रमिक्ठों की समश्याएँ" २ 





सश्स्वती 





पवलीव्छेशन श्व्छोडाबाढ,मैनपुरी,यूपी 


४ प्रो.शुप्ता एवं शर्मा (998:497): शमाज शास्त्र: प्रस्थिति एवं भ्रूमिव्ठा, शाहित्य भवन 
पवलीवक्हेशन, आणश क्‍ 


४ बैसिन, सं एच. (962): व्यवह्वाए्कि विज्ञानों में साहित्य समीक्षाएँ 
. कम्पनी (प्रा.लि.) मद्गाश,पृष्ठ-40 क्‍ 
४ बेनचू, एन0५एन0 (969) : 'स्वाश्थ्य हिन्दू 3,90 


४ बनर्जी, वी.एण्ड चक्रवर्ती, इस (969) : डन्डियन जर्नल आफ डन्डस्ट्रीयल हैल्थ, 
45,85. 
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४ भाशएतीय श्रम संघ सशोधित अधिनियम, 4982 








४ मुखर्जी, आए.एन.(2004), अष्टम संस्करण, शामाजिक शौश्व व शांख्यव्ही, मात 
आशीष तिलक व्छालोनी, सुभाष नणर२,बरल्ली, पुष्ठ- 


४ मेनडोनका, लोवो (970) : ढ एन्टीसेप्टिक्ठ नामक्छ पत्रिका, दिल्‍ली ,67,455 

४ मानव पर्यावश्ण पर संयुक्त शष्ट्र्‌ संघ की रिपोर्ट -996 

४ मिश्रा पी.व्ठे., (997) : मानव समाज की रूपरेखा विव्ठाश पबलीव्हेशन, जवाहर 
नगर, न्यू ढिल्‍ली, पेज -37 

४ यण, पी.वी. (960): शार्डन्टीफिक्छ 
हाऊश, बोम्बे,पुष्ठ -509 अर 
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व्ठम्पनी वोश्टन पुष्ठ-43 
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४ विल्लियम, जे.शुड एण्ड पौल, के हाट (952) मैथड ड्न सोशल एशर्च मैकश्नोडिल 
क्ठम्पनी न्यूयावर्ट पृष्ठ-5 

४ वोर्ण, जी.वी. (963): सामाजिक विज्ञानों के अनुशंधानों में साहित्य व्छा 
जैन ब्रदर्स एण्ड संश पवलीशर्थ एण्ड डिस्ट्री ब्यूटश्स बाम्बे, पुष्ठ-48.. 

४ वायट, जे0पी0 (4974) : अमैरिकन जर्नल , पैओलोजी, 64, 497... 

४ विदिश श्रम संघ अधिनियम, 953 लक. कक 

४ शक्येना, एम.सी. (996:5): श्रम शमस्याएँ एवं सामाजिक शुरक्षा २ 

पवलीक्ठेशन, ग्वाजी शैड, मेरठ 


























8) 
४ शैणरए: ठछ्ठुत ह्वाश सक्सेना, एस. जी. (996:50 ): श्रम शसमश्याएँ एवं सामाजिद 
सुशक्षा, २स्तोणी पब्लिकेशन, शिवाजी नणए मैरठ | 
सर्वश्री स्टीउफ९ सैम्युल एब्यू (962:73): ए मैज२ स्टैप आफ डन्वेश्टीगेशन ड्न 
सोशल शाइन्सैज,अमेरिक्न शोश्ियोलोजीकल व्यू अंक 23, पृष्ठ-73 
४ शी.वी. एण्ड शव, एम.एन.(964) स्वास्थ्य हिन्द' 5,8,शी.एच..रईई.दी. न्यू ढ्ल्ली। 
सेन, जे.,आ२. (968) : भारतीय उद्योण चिकित्सा जर्नल्, 4, 86 
सुभाषचन्द्र, शुक्ल (2000:77) : महोबा में क्रैशए उद्योग व्ठे आर्थिक्ठ तात्पर्य 
सुभाषप्रेश, महोबा। 
श्री शतेन्द्र (992:49) 
४ शमनर२ : द फोश्णेटिंग मैन एण्ड ऐैशैज, पृष्ठ -253 
शोशाड्टी एज. नेट वर्क आफ स्टेटस, आए. बैेएस्टेड, 'द शौसल आर्डर” पैज-2 
४ हो२श, शैक्रिष्ट सोशल सर्वे एण्ड एिशर्च, पुष्ठ-273 
४ त्रिपाठी, शतीश कुमाए (2000:45) : महौबा जनपढ़ में स्टोन क्रेशए उद्योश 
पर्यावरण प्रदूषण, सिहाव लोकन, शुभ्नाष प्रेश, महोबा । 
४ उत0काए्टका,शराब्रा65 क्ात ॥5 ३967० 0 ०0००, ?-40 
४ (९.8. 6050, 5प्राए०ए 0९005 का 500 पएलआएथाज, नीशालाओ), ] ,ज00ा, 
96]., 0-3 
* मिश्र प्रधाणा 
* पिभाडाब - गी6णए बात शि्वणा26 वी 502ांग २९5९०), [0-69 
४ '€.।.. 86॑र्णी, 96॥शा ण $6टांगरी २65९७०), ७-5 
४ रिब्णा॥6 ५. १०फराड़, $ठंशातरि6 $02ंगव डपा'ए2ए & 76560, 489 ?पर/॥997 
05९, 8070989,  960,/-44 द 
४ 90069 0 500० ९०००5 (966): एजंकशा०65 डप्रॉ766 40 ॥॥6 २09 / 
०णाएाणा 505ाता प्राल्तीटवां 50स्‍८4ण०, 30॥ 26, 800. १७९०, 20,58 
४ 39002, 70009, ॥247980०, ०00९-२65९७/०) ४९६॥०005 वा 5024 ९।३४०॥६, ७- 
33 
४ जाएं), 5.00., (980), ५थएगाए ध्द्या क्र 4॥प5क्ादीशा 4एशका 4 क्षपटट्वीश) 
6 00] ॥4ए8, 4ि॥9| 2॥97958970, 00076 (१/.?.) 2926-59. द 
४ शिवा 7.(90096 &?0पा € तत्वा (952), /(७0065 ॥ 8024४ रि652ककटा, | 
(79छ-तया। 800९ 0०.6. ए८एछ ४ जाट, 9 209. 





























































(झाँसी एवं ललितपुर की खदानों पर आधारित) 


अनुसूची संख्या. 


_4. उत्तरदाता का नाम 


लगती मनन मनन शनिनमनमनिनिषिभिविषिषिकिकी 
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का जाकओआआ आ कभकसेकऊक 


4.2 पिता का नाम 


५७ ०७ल ७ ७ 0७ # | आ का का क ॥ के था ॥ का; के 
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4.3 गांव का नाम 
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0008. :. 4|-6 ]  ॥6-20 []_2-25 26-30 [] 

क्‍ 34-35 36-40 हर 
कलिंग... : पुरूष [|] स्त्री क्‍ क्‍ पा 
4.6 जाति : . सवर्ण जी ओ0बी0सी ._ अनु०जाति 
4.7 धर्म हिन्दू मुसलिम द जा 
4.8 परिवार का स्वरूप : एकांकी. [7 संयुक्त हा. 























4.9 वैवाहिक स्थिति : विवाहित | अविवाहित [] विधवा [7] . विधुर आह, 
तलाक 
4.40 विवाह का स्वरूप : बाल विवाह [3] 


बेमेल विवाह [] 
4.4 आवास : झोपड़ी [] 

4.2 लड़कों की शादी की आयु : 45 वर्ष [] 
4.3 लड़कियों की शादी की आयु :. १5 वर्ष []] 





2.0 क्रेशर उद्योग के श्रमिकों की सामाजिक स्थिति सम्बन्धी प्रश्न : 
2.4 आपके आवास में निम्न में से कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? पक पा. 

4. विद्युत आपूर्ति हाँ 23 हक मी शक 
कमरों की संख्या “०, हा है नहीं 
















22) 
3. आंगन. .. .ै. .. . हाँ नहीं 
4. शौचालय हाँ पता नहीं. 
5. भोजनालय... हाँ नहीं 
6 





, स्नानग्रह ..- - है. [7] 
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2.5 आप कैसे कपड़े पहिनते है? 
4. ठेले वाले 
2. नये 
3. प्रयोग किए हुऐ 

2.46 आप निम्न में से किसके सदस्य है? हाँ 
4. संस्था के 
2. समिति के 
3. संघ के 





श् 


5 


4. पंचायत के 
5. किसी के नहीं 
2.77 सामाजिक समस्याओं के हल »समारोह में क्या आपको एृछा जाता है? 


2.48 क्या आपको निम्न कार्यों की स्वतंत्रता हैं? 
4. कार्य करने की स्वतंत्रता 
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता । 
3. न्याय की स्वतंत्रता 


[] 
[] 
[] 

2.9 आपने निम्न में से कौन सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए 
4. बीमा क्‍ कि 
जि 
हद 





2.20 आपके रहन-सहन के निम्न दशाऐँ कैसी हैं? . सन्तुष्ट... असन्तुष्ट 
4. पोषण स्थित्ति 
2. कार्य दशाएँ क्‍ 
3. वैवाहिक जीवन 

2.24 निम्न में से आपको कौन सी जीवन गुणवत्ता अनुभव करते हो? क्‍ 
5.आराम की... (7 टी रा मम क्‍ 
2. प्रसन्‍नता | 2 है कह 4 


3.स्वास्थ्यकी ... हा मन 5 
2.22 आपके पास निम्न में से किस साधन से मनोरंजन करते हो? ; ॥ हि का कप हे ह 
3. रेडियों 2. टीएवी०0 | 8० जुठ सी सिनेमा क्‍ कोई | 
2.23 आप किस सूचना स्रोत का प्रयोग करते हो? की 




















4. रेडियों 0) 2 नेता मा 



























+ ननचार पत्र. [] 6. सरकारी तंत्र (+ #. पत्रिका 
2-24 आपके पास निम्न में से आवागमन का कोन सा साधन है? 


!. साईकिल [- . 2. स्कूटर 


8. अन्य [] 


3. लूना विक्की |] 4. टी.वी.एस. 


5. कुछ नहीं. [] ह 
2.25 क्रेशर मालिकों का आपके साथ कैसा व्यवहार रहता है? हे 
4. घर के मुखिया जैसा हाँ नहीं पड 





जैसा. 
3. सामान्य व्यवहार 


2. मजदूरों 


4. शोषण का 


[] 
|] 
[_] 
[_] 





3.0 क्रेशर उद्योग के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी प्रश्न : द | 
326 आपको दैनिक कितनी मजदूरी मिलती ही प्प््््््7ि7पपपपपयर मजदूरी मिलती हैं? * कर 











रू, 35 [] रू. 40 [] रू. 50 [] रू. 55. [] रू. 60 [7] क्‍ | रू 65 [7 | 
3.27 अन्य आय के स्रोतों से आय -- रू । द हा 


3.28 क्रेशर उद्योग में आपको कितने दिन काम मिलता है? 
8 दिन 40 दिन १5 दिन _+] >45 दिन 
3.29 आप दिन में कितने घन्टे क्रेशर उद्योग में काम करते हैं? 








6 घनन्‍्टे +) 8 घन्‍्टे 00 घनटे 0) ॥2 घनटे  ॥4 घनटे [7 
3.30 आपकी वेतन अदायगी का क्‍या स्वरूप है? द 
साप्ताहिक [] पाक्षिक मासिक 
3.34 आप कितनी भूमि के मालिक हो? 
4-2 एकड़ [7] 2-3 एकड़ [7] 3-4 एकड़ 4-5 एकड़ [] 
> 5 एकड़ [+] कुछ नहीं [६] 
3.32 भूमि आपके पास किस स्वरूप की है? 
स्वयं की +] वटाई की “/ वटाई पर दी गई 


3.33 आप किस के वर्तमान में ऋणी है? द क्‍ 

बैंक के - सरकार के # क्रेशर मिल के + दुकानदार के +) सम्बन्धी के 
3.34 आप कितने रूपयों के ऋणी है? है: 2 4. हक अप कद 

रू. 0900 - रू.2000 7 रू. 3000 7 रू. 4000 
3.35 ऋण के लिए कितने प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है? 

5% - मै . ॥0% [नी 36% हि. >१5% 














3.3 आपकी ऋणग्रस्ता के क्‍या कारण हैं? 


4. पुत्र/ पुत्री विवाह [॥ 2. मृत्युमोज [] 3. रोग उपचार [] & प्रसूति 0. 
5. अन्य - 





6 
अन्य 
ह। 


4.0 क्रेशर उद्योग के श्रमिकों की राजनैतिक स्थिति सम्बन्धी प्रश्न :- मँ .. नहीं 
4.37 क्‍या वोटर लिस्ट में आपका नाम है? 





4.38 कया वोट डालना आपका अधिकार है? 

4.39 क्‍या आप स्वतंत्रता से वोट डालते हो? 

4.40 कया आप किसी पार्टी से जुड़े हो? 

4.44 क्या आप राजनीति में भागीदार बनते हो? 

के लिए सक्रिय है? 

4.43 क्या आप महिला अधिकारों के लिए जागरूक हैं? 

4.44 दवंगों के दवावों ,/”लड़ाई-झगड़े की सूचना पुलिस को देते हो? 
4.45 क्या महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है? 





4.42 क्या आप अपने अधिकारों 


जज आप 5] 
नल 2 


[] []] 





5.0 (अ) क्रेशर उद्योग का श्रमिकों के स्वास्थ्य-पर्यावरण तथा कृषि पर प्रभाव सम्बन्धी प्रश्न :- 
5.46 क्रेशर उद्योग में काम करते समय कैसा महसूस करते हो? 


अच्छा बुरा [] . सामान्य 
5.47 क्रेशर उद्योग में कार्य करने समय आपकी मनोवैज्ञानिक अनुभूति कैसी होती है? 
अच्छा न बुरा सामान्य 


5.48 जब आप यहाँ काम पर आये तो आपका स्वास्थ्य कैसा था? 
अच्छा बुरा सामान्य 


5.49 क्रेशर की ध्वनि से आपके कानों पर किस तरह का कूुभाव पड़ा है? 


अच्छा. बुरा सामान्य _ 
5.50 क्रेशर की ध्वनि प्रदूषण से आपके शरीर पर कौन सा कुप्रभाव हुआ है? 
4. शारीरिक परिवर्तन 
(अं) रक्त चाप में वृद्धि कर रा ट ४० 
ब) हृदय गति में वृद्धि _ 





(से) श्वसन गति बाधा 
(द) पसीना अधिक आना के 








3, चिढ़चिढ़ाहट में 











5.54 क्रेशर उद्योग से निम्न में से कौन सी जोखियमों में वृद्धि देखी जाती 
4. दुर्घना की... 
2. सर्पदंश की द 
3. फूफ्फ्स कैंसर की द 

5.52 वर्तमान में आपको निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य समस्‍याऐं है? 

4. दमा 

2. क्षय 

. कफ़ 


5. ज्वर त्वचाशोध डरमी टाइटिस 
. बहरापन 
7. कोई नहीं | 
5.53 क्या क्रेशर उद्योग श्रमिकों में निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक जोखिमों को जन्म 
4. असुरक्षा की भावना में वृद्धि 
2. भावात्मक तनाव 


3 

4. खाँसी... 
5 

6 


न पल 2, 


श् 


3 


ड् 


अस्थाई मानव सम्बन्ध 


॥ हक 20 कक दब ला जज की आम 





4. रोजगार का अभाव 
5.54 क्या क्रेशर उद्योग श्रमिकों में निम्न में से किस की जोखिम उत्पन्न करती है? 

4. असमय वृद्धावस्था 

2. कन्धों में दर्द 

3. पीठ में दर्द 

4. गर्दन में दर्द 

5. कुछ नहीं . 


6 3 के न कि ली 
बी कक 5 





5.0 (ब) क्रेशर उद्योग का पर्यावरण पर प्रभाव सम्बन्धी प्रश्न :- 





555 क्रेशर की धूल का वायु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? >>... | 





5.56 क्रेशर की धूल का जल स्रोतों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? 





5.57 क्रेशर ध्वनि का पक्षियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? 























5.58 क्रेशर धूल-ध्वनि का वनस्पति पर कैसा प्रभाव पड़ता है? 23 आम 
5.59 क्रेशर उद्योग का समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है?... 0 फपः 





5.60 क्रेशर से निकलने वाली धूल व ध्वनि से भूमि पर क्‍ 
कैसा प्रभाव पड़ता है? कप 

5.64 फसल के उगने पर कैसा प्रभाव पड़ता है? 

5.62 फसल के पकने में कैसा प्रभाव पड़ता है? 

5.63 भूमि की उर्वरा शक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है? 

5.64 फसल को सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है? 


. 5.65 भूमि को उर्वरकों खाद्यों की कितनी आवश्यकता पड़ती है? 


जय 7 छ जप बहा 4 का का 


ता जि व] 


अन्वेषक 


(बुद्धप्रिय सिद्धार्थ) 


ला 


